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ग्रथ परिचय 


{ ष ` ` 1 ~~~ ---- = 


` करकंडचरिद ` क दश्ीन मुद्ध प्रथम बार सन्‌ १९२८ म कारजा क सन गण 
मडारम हुण्थ। तदनुसार ग्रंथ का कुछ परिचय सन्‌ ६०२६ म मध्यप्रातीय सरकार 
द्वात पकारित सस्छृत-प्राकत हस्तछिखित प्रथो कीसचीमेदियागयाथा। म्रोज करने 
पर सी प्रथ की पांच ओर भी प्रतियां मुद्ध देखने फो मिली । इन सब परतियो का सृष्ष्म 
अवलोकन कार प्रस्तुत सम्करण नेयार किया गया है । 


ग्रन्थक्रार 


टस प्रथ के कतौ मुनि कनकामर हे! उन्हाने अपना नाम ग्रन्थ की प्रलयक सन्धि 
के अन्त मे अंकित कर दिया हे। प्रारम्भ भे उन्होने अपने गुद का पंडित मगल्देव नाम 
बतखाया है ओर अन्तिम प्रशस्तिमे उन्हेदी बुध मंगख्देव कहा दै। विक्षेप दाख तो इन 
मगख्देव काक्षातनही हो सका कन्तु सम्भवतःये वेदी बुध मग है जिनका बनाया 
दुभा धर्मैरत्नाकार नामक ग्रन्थ भिटतादहै। इसप्रेथकी पक्र धरति कारंजा के बलात्कार 
गण मदिरमे 


भन्तिम प्रहास्ति मे कतौ ने अपना कुछ ओर भी परिचय देने की र्पा कीह। 
उन्हाने कहाहै क्षि वे ब्राह्मण वंडाके चन्द्र पि गोजर म उत्पन्न हपएये भौर वैराग्य लेकर 
वे दिगम्बर मुनि होगये । तब स उनका नाम कनकामर मुनि प्रसिद्ध हभा। वे भ्रमण करते 
हप ˆ आसाष््य › नगरी म पहुचे भार वही रहकर उन्होने प्रस्तुत ्रंथ की रचना की। 
स रचन। का उन्होने जिन सज्ञन के अनुराग स प्रकाशित कियावे पक वड योग्य, 
न्यवहार-कुरा, धमोस्मा पुरुष थ । वे विजयपाल नरेश फे स्नहभाजन तथा उनके मुख 
दपणवत्‌ थ, उन्दाने भूव नरेदा का मन मोहलिया था, तथावे कणे नरेन्द्र के चित्तका 
मनोरंजन किया करते थ । उनकरं तीन पुत्र थे, आहट, र्दा ओर राहुल । य तीनो कन- 
कामरजी कैः चरणो मे अनुरक्त भर। 


धपने भक्त श्रावक का इतना परिचय दने परभी, खेद ह, कता ने उनका नाम नदी 
बतलाया ओरन अपनेप्र॑थके निर्माणका समयदही अक्रित क्रिया । इसपर की प्राप्त 
हस्तछिखित प्रतियो मसे दो म उनके लिखने का समय दिया गया है, प्क संवत्‌ १५५८ 
अथात्‌ सन्‌ १५०२ की लिली हुई है ओर दुसरी सवत्‌ १५०७ अर्थात्‌ पहली से ३९ वष 
पश्चात्‌ । इससे यह निश्चय ह कि ग्रंथ १५०२ से पै बन चुका था । प्रथकार ने अपनेप्र॑थ मै 


(२) 


सिद्धसन, समन्तभद्र, अकलटंक, जयदन, स्वयम ओर पुष्पदन्त का उहुव क्ियाहै। 
नम स समय की अपेक्रा सवस अन्तिम पुष्पदन्त दी ज्ञात हात ह। इन्दाने अपना 
महापुराण सन्‌ ९९५ इ. मे समाप्त फ्िया था । अतः इतना तो निश्चय दा गया करि प्रथ 
सन्‌ ९६५ के पश्चात्‌ ओर १५०२ से पू वना है । जिस ‹ आसाद्य ` नगरी म रहकर कविने 
ग्रथ-रचना की उसका भी निश्चय नदी हाता कि वह कहां शी तथा जिन राजा का उन्दने 
उटेख किया है उनका भी कुछ निथित इतिहास क्षात नदी कारेजञा की प्रतिम 
आसादय › नगरी पर ' आसरापुरी ' फेसा रिप्पण द्‌ । इस जान पड़ता क्रि उस नगरीको 
असुरा भीकटनेथ। खाज करने परर इस नाम के अनक स्थाना का पताः दखगा। प्कतो 
ˆ आसा ' नाम का दतिदहास-प्रसिद्ध वह स्थान ह जहां सन्‌ १८०३ मे मगरे ओर अग्रजा 
का गरद्ध था था। य्ह हिदरावाद्‌ राज्य क स्गावाद्‌ जि क अन्तगत द। यह अव 
पक छाटासा वराम हे। उसक्रा पूर्य दतिहास कठ चिद्धि नही हे । दुसरा खानदशा म 
आसीरगद नाम क किला है जिका यह नाम वहां स्थापित भसदरवी पप्स पड़ा। कहा 
जाता हेकि दस किलका मौखरी वंदा ( छगभग सम्‌ ६००) कर णक नरेश ने भपनी 
पृतरपराप्ति कौ आशा पृण होने कर उपटध््य मे वनवःया धा । किट क पस काक रासा 
ग्राम अवभी ' आसी › कहटाता है । एक तीसरा आसी नाम का स्थान राजदुताने क वृन्द 
राज्यमटे। यह भी एक किला है । पेजाव के कांगड़ा जिले केः अन्तगत कीरघ्राम स 
बारह मठ दरी पर पक पहाड़ी डे जिसकी चोद पर आसपुर देवी कौ स्थापरना है आरः 
जिक्तके कारण वह्‌ स्थान आसा पुरा कह्ट[ता ह । रस मदिर का पक राजा चद्रभान क 
पुत्र विजयराम न वनवाया था। पाटकः नाम प्रस विजयराम क्रो इस प्रथ क विजयपाटे 
ठहरान का इरादा न करै क्योकि ये विजयराम सव्रह्व राताप्िमे हए हं आर प्रस्तुत प्रथ 
जेसा उपर वतला आये हं, इससे पूर्वदी वन चुका शरा । इत्यादि । किन्तु इन नाम माघ की 
समानताआस दम हमार प्रथ की रचना कर स्थान का निणय करने म विशप सदायता 
नही मिखती, जव तक किसी स्थान के साथ उपयुक्त राजाआका भीकुख उतिहासन 
पाया जावे । यदि नाममा परसे स्थान का निणयकरनेकोा जीचाहनो अग्रज-मयड 
युद्ध वाटी * आसा ` अधिक उपगरक्त जंचतीद। पफकतोग्रथम निर्दिष्ट ' आस्यः ख 
इसमे विशय शब्द्‌-्ाम्य है थग दृमंर बह आग चलकर वतलाद्र हृद्‌ करकंड़ की शफा कं, 
ओर सथान की यपेक्चा, अधिक समीप हे । यह सम्भवे कि मुनि कनकामर दून गुफाभो 
का दीन करकं ही वहां आय द्रौ ओर उसी प्रभाव मे उन्दाय इस करकंडु-चरित की स्वना 
की हो सम्भव दह विजयपःट ओर उनके पुत्र यदी राष्रकट नररार्प्णके आधीन राज्य 
करते हा। द्रष्ण पुष्पदन्त कं समयमे थे। पुष्यदन्तने उनका उद्व कण्ड्‌ नामस 
क्षिया है । उसका अपभ्रंश म्प कण्ण भी हो सकता दै। 


जैसा उपग कहा जा चुका है, भ्रथ मे उद्टिखित र।जाओ का कुछ इतिहास निशित 
्ञात नही है । तीनो नापर पेसे ह जो राजपुतान के तथा अन्य स्थानो के प्राचीन राजाभोकी 


(३) 


वशावदलिियो म वहत पय जानै! क्रिन्तुम्रंथ कार के उलेव स येसा ज्ञात होता है 
कि उनके उत्साहवधक सज्ञन क जीवनकालमदीव तीनो रजादो युके ध आर उनके 
साथ इनका सम्वेध भी खासा रह चुका था। अतः उक्त नामो के पतत तीन राजा द्ंढना 
चाहिये जिनका एकह कारमया प्क दही जीवनम पक पुरुपस सम्बध हाना सम्भव हा 
सके । वतमान ज्ञात इतिरासमे तो मञ्चे, बहुन खोज करने पर भी, पसा सामश्चस्य नही 
मिख सका, पर मतरे कुछ पसे रिखाट्खौ का पता चला है जिनमे कुल आदाजनक वात 
मिलती दह । ये तीना टस वुन्देटयड प्रान्त कः भीतर या आसपास पायगयहं। इनमे का 
पक ट्ख अपश्च माषामे ह ओर नीचे उसका सस्छृत अनवाद भी दिया ग्यारह, उ 

प्रसगाप्योगी यह वातदीहुदहे कि विश्वामित्र गोत्र क क्नान्नेय वंदा म विजयपाट नाम क्र 
पक राजा हुये जिनके पुत्र भुवनपाट थ । उन्हाने कट्चुरौी, गुजर आर दृश्चिण को जीत 
डाटा था। यह ठछेख दमोह जि की हटा तहसील म मिला था आर अव नागपुर के अजाय 
वधर म सृरक्ितदहे। दसरा छख बाद्राजिटे क अन्तगत चन्देटी की पुरानी राजधानी 
कालिजर म मिटा है। उसमे विजयपाट के पत्र भृमिपाट का नथा दक्षिण दिला भौर कणी 
राजाको ओतन क्रा उहुव है। तसया ट्ख जवटपुर जिर कर अन्तगन तीवरमे मिटा 
उसम भृभिपाट क उत्पन्न होनेका उदेख स्पदे तथा किसी सम्चध म ्रिपरी ओग 


[1 


सिहपुगे का भी उख है । इनट्खामक दा अन्तिम ख वहुतदी द्रे फट ह, इसस 


श १ (8 


॥ 


उनके पर्वापरर सम्वंघ का बुः प्रान नदौ होता, तथा प्रथम टल पूरा मिखनपर भी 
अभातक् स्पण्रतः नह पटा ज।(सक्राह। जो कुपहागया ह उस म अपश्च र 
दस्छत कीवातामे कुछ परस्पर विरोध सा पाया जाता हे। तथापि उक्त नामो क सम्यंधभ्न 
करो मतमद्‌ नदी हे। टौ म कोपर सन्‌. सस्वन्‌ भी नदी पाया गरा, किन्त छिखायर प्र स 
वे ११ हरौ या १२ ह्च दाताद्दि क अनमान किय जानि दह। मग ते स्याद कि सम्भवतः 

उक्तटेखो क प्रिजयपालछ अर उनक पत्र भुवनपाट या सूपमिपार, तथा हमार श्रथ क विज्ध- 
पराटे ( अपथ्रश विजवार ) ओर भृपाट णवा ह्‌ । रही कर्ण ( पश्चा कण्ण ) नरेन्द्र की 

वात।सोयकणचही हो पक्त ह जिनका उह्टव उपर क दृसेर शिव्टेखमे भाया टै। 

यदि ज्ञात इतिहास > इन गजा को सपाविष्र करन का प्रयत्न किया जाय नो काटिजग 
के चदव वंश मे सम्भवतः हो सकता हे । इम वंश म विक्रम सवत्‌ १०९७ के टगभग णक 
विजयपाख नामक राजा हु हे । यह प्रतापी कल्चर नरश कणदेव का समकाटीन ध।। 
इसके दो पत्र हप, देववमा ओर कीर्तिवमः । कीर्तितम न कणदेव का परास्त कर दिया था. 
पफेसा उस विजय की स्मरति म चयि गये प्रवोधचन्द्रादय नामक सस्त नारक तथा 
उस काट के कुछ रिका स कनात होता है । सम्भव ये कीर्तिवमौः तथा उप्िसखित 
भुवनपाल, भूमिपाल व भुपारु फक दी हा । उस अघसथाम जिस कणे की पराजय का उदटख 
दूसरे शिलारेखमे पाया जाता है वह कटचुरि कणदेव हौ ठहर्गा । सम्भव हे हमोर 
ग्रंथकता के भक्त सजन इन्दी रजके मत्रीरहे दहा) इन सव राजाभ। क राजव्वकाल 


# 
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पर रषि डालने स इस प्रथ फः वनने फा समय सन्‌ १०६५ इस्वी क टगमग अनमान किया 
जा सकता ह । अर्भ उक्त रिटाखखा की ओर भी प्री पूरी जच हनि की, तथा उनमें 
निर्द्र बातो का पूरा पूरा सरामञ्जस्य वटाने की आवद्यकता है। भरन्तु अन्य प्रमाणौके 
अभावम दरम प्रथक्रताको इन्दी राजां क समकाटीन मानतो हानि नही। इस साम- 
ञस्य फे अनुसार काव्य की रचना के स्थान ' आसादय ' नगरी ी खज वुन्देरुखण्ड धान्त 
केः मतर कौ जनि की आवदयक्रता दे । 


ग्रन्थ का विषय 


दस ग्रथ म करकण्डु ( अपश्रंशा-करकष्ड ) महाराज फा चरिश्र द सथियो म वणन 
किया गया है । संक्षेप मे यह कथा दस प्रकार है । अगदेद्ा की चम्पापुरी मै धाडीवाहन 
राजा राज्य करते थे । पकवार वे कुसुमपुर को गये ओर वहां पद्मावती नाम की एक युवती 
को देखकर उसपर मोहित होगये । यवती का सरक्षक एक माटी था जिससे बातचीत करने 
आदि से पताटगा क वह युवती यथाथ मै कौशाम्बी कं राजा वसुपारु की पुत्री थी। 
जन्म-समय के अपदहाकुन फे कारण पिता ने उमे जमना नदीमे बहा द्विया था) राजयपुश्री 
जानक्रर धाडीवाहन ने उसका पाणिग्रहण कर छखिया ओर उसि चम्पापुरी अयि । कुछ 
काल पश्चात्‌ बह गर्भवती हह भोर उसे यह दोषा उत्पन्न हकर म वरसातम 
मं नररूप धारणकरके, अपने पति के साथ, एक हाथी पर सवार होकर, नगर का परि भ्रमण 
कर । पेसा दा ध्रवन्ध क्रिया गया । किन्तु दुष्ट हाथी राजारानी को टेर अगर की ओर 
भाग निकला । रानी ने समदा वुद्या कर राजाको एक वृक्ष की डार्ट पकड कर अपने प्राण 
यचाने पर राजी कर छिया ओर आप उस हा्ी पर सवार रहकर जगद म प्हचीं। वह 
हाथी एक जलाशय मे घुसा। उसी समय रानीने करद कर वन म प्रचेदा क्रिथा। उनके 
प्रवेदा से वह सुखा हुआ वन हरा भरा होगया । इस खवर का सून कर वनमार्ट( वहां आया 
ओर रानी को बहिन मान कर अपने ध्र लिवादटे गया | कुदिनोके वाद दही मादिन को 
पद्मावती क: रूप पर ईष्या उत्पन्न हो गद ओर क्रिसी वहानि से उसने उसे अपने धर स 
निक्राट दिया । निरादा हाकर रानी स्मान भूमि मे आदे ओर वहीं उन्हे एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ जिसे पकः मतग [ चाण्डार | उटाकर ठ चदला। रानीके पिरोध करने पर उसने 
कषा करि वह यथाथ म पक विद्याधर था। एक मुनि की शाप से मानम होगया | उस दाप 
का प्रतीकार मुनिनेश्सप्रकारसिक्रियाथाकरि जब करफण्डे का दन्तिषुर के इमान 
मरे जन्महो तव उसे वालक करो टे जाकर उसका टालन पाटन करना चाहियि । बडा होने 
पर जव उसे उस नगर का राज्य मिल जावेगा तव वह मातंग पुनः विद्याधर होञावेगा। उसके 
इस प्रकार कहने पर तथा वारक का यथोचित रूप से खालन पाटन करने की प्रतिज्ञा करने 
पर रानी ने अपना पुत्र उसे सोप दिया । उस मातग ने चालक को अच्छी तरह रक्ला ओर 
स्वय सूव पदराया लिखाया ! उसके हाथ म कण्ट ( सखी खुजली ) होने स उसका नाम 


(५ ) 


करकंड पड़ गया । जव वह युवावस्था का प्राप्त हुआ तव एक द्विन दन्वीपुर के राजा 
का परलोकवास हो गया । उसके को पुत्र नही था इससे राजभैत्रियो ने यह व्यवस्था की 
कि पक हाथी क्रापकमव घडा दिया जावे, ओर उससे वह जिस व्याक्ते का अभिषेक 
कर दरे वही राजा बना लिया जाय । इस विधान म करकंड का भाग्य चमक उठा } किन्तु 
उसे मातेग-पुञ्र जानकर मेश्रा ओर नगर-निवासी अपना राजा स्वीकार करे म हिच- 


क्रिचये। इसी समय उस मातग को अपनी विद्याधर-कद्धि प्राप्त होग ओर उसने सवक्षा 
समाधान करके करकह का राजा बनवा दिया । कु समय पशात ही उनक्रा विवाह गिरि- 
नगर की राजकुमारी मदनावली सर होगया । 


पक्र वार उनक दरवार मे चम्पाकेराजाका दूत आया जिसने उनसे चम्पा नरेश 
का आधिपत्य स्वीकारः करन की प्रेरणा क{ । इससे कर रण्ड को भारी क्रोध उत्पन्न हआ । 
उन्होने तत्कार ही चम्पा पर चदाह कर दी । प्रोर युद्ध हुआ, अन्त मे पद्‌ मावती ने रणभूमि 
मे उपास्थित होकर पितापुत्र का सम्मेटन करा दिया । धाईवाहन पुत्ररत्न को पाकर वहत 
हर्पित हण । उन्देने चम्पा का राजपार भी उन्हे सोप, वैराग्य धारण कर छिया, 


अपने विस्तीण राज्य को पूगा जमाकर करकंडने पक वार मीस प्रा "हे म्री! 
क्या को पेखा राजा है जो अभी भीमुसे मस्तकन नमाता हो? मंश्री ने उत्तर दिया,मदाराज! 
आर तो सव राज्ञे आपकी अधीनता स्वीकार क्रेत ह परंतु द्रविड देदाके चोल, चेर 
ओर पाण्ड्य नरेश आपको नही मानते । राजान उनके पास दत भेजा जिसको उन्होने 
यह कह कर विमुख कर दिया कि हम जिन भगवान्‌ को छोड़ आर किसीको भी सिर नही 
यका सक्त । यह्‌ उत्तर पाकर करकंड ने यह प्रण किया कि यदिमे इन राजाथ के मस्तक. 
पर अपना परर न रख तो सव राजपार का त्याग करदं । उन्होने तुरंत ही उनपर चदा कर दी। 
मागेमेवेतेरापुर नगरम प्रहुच। वहां क राजा “रिव 'ने भकग उनसिभटकी ओर 
चताया क वदांस पासदही पक प्टाड़ी कर चटा पर पक गुफा दहै, तथा उसी प्रहाड़ी के 
उपर पक वड़ी भारी वामी दै जिस पूजा प्रतिदिन एक हाथी किया कररता दे। यष्ट सुन- 
कर करकंड रिवराजा क साथ उस प्रहाड़ी पर गय । उन्होने गुफाम श्री पाश्चनाथ भगवान्‌ 
का ददन क्रिया ओर उपर चकर उस वामी कामी देखा । उनके समक्ष टाथी ने आक्र 
भर पासदीके णक ताखावसरे कमल ताडकर उसघ्रामीकी पूजा की। करकंडुने यह 
जानकर कि अवश्य वहां कोई देवस्‌तिं होगी, उस वामी को ग्वुदघाया । उनका अनुमान 
यथाथ निक्रखा । वहां पाश्चनाथ मगवान्‌ की मृतिं निकठी जिस व वड़ी भक्तिसे उसी गफा 
मेदे अये, 


इस वार करकं ने पुरानी प्रतिमा का अच्छी तरह अवलोकन किया । सिंहासन पर 
उन्हेपकगांठसीदिखीजे श्लोभाको विगाडरदी थी। एक पुराने शिस्पकार से पृ्ठने 
पर उसने कहा कि जव वह गुफा बनाई गदे थी तव वहां एक जखवाहिनी निकट पड़ी थी। 
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उस रोकनकेख्यिही वह गांठ दी गङहे। यह सुनकर करकंडको उस जलवाहिनी के 
ददन करने का कोतुक उत्पन्न हुभा ओर उख रिर्पकार के बहुत रोकने पर भी उन्होने 
उस गाठको तुडवाडाला। गांठके द्ररतेही वहां एकः भयंकर जलप्रवाह निकल पड़ा 
जिसे रोकना असम्भव हो गया। सारी गुफा जल से भर गद । यह देखकर करकंड को 
अपने किये पर पश्ात्ताप होने टखगा। निदान प्क विद्याधरने आकर उनका सम्बोधन 
किया, उस प्रवाह को रोकने का वचन दिया तथा उष गुफा के वनने क्रा इतिदासमभी 
कह सनाया । 

विद्राधरन कहा क्रि पकर समय दक्षिण विज्ञयार्धं करथनूपुर नगर मै नील ओर 
माना नाम क द विश्ाधर माई राञ्य करते ध.किन्तु दातु से परास्त होकर वे वहां स भाग 
निकटे ओर तेरापुर मै अकर रहे । धीरे धीरे उन्होने वहां राज्य स्थापित कर लिया । पक 
मुनि फे उपदेश स उन्होने जनधम ग्रहण कर छिया अर वह गु मदिर वनवाया । इसी समय 
दूसरे दो विद्याधर भ्रातारेकाकी तरफ यघ्राक्रोजा रह थ। मटयदेश के पदी पवत पर उन्दोने 
एक्‌ रावण के वेज द्वारा वनवयि हृष्‌ सिनमेदिरमे प्क सन्दर जिनमूर्तिं देखी । उन्होने 
पिचार किया कि पेसीदही मूर्तिं हम अपने यहां वनवावैगे, इस दैतुव उस मू्तिको उड़ा 
कर ठे चले । तेरापुर पहुंचने पर वे उस मृतिं को पहाड़ी पर रख कर जिन मंदिर की वन्दना 
के गये । छोटकषर अनि परर जब वे उस मृतिं को उठने गे तव वह नदी उदी । निदान एक 
मुनि क उपदेश से उन्होने उस वहीं छोड़ा ओर वैराग्य धारण कर लिया । इनम से एक भाई 
तो शुद्ध तपस्या करके स्वगे को गया ओर दूखण मायाचारी के कारण मर कर हाथी हुभा। 
स्वगैवासी भाई अवधिज्ञान से अपने म्र की दुर्गेति को जान कर वहां आया ओर उसे 
जाति-स्मरण कराया जिसके कारण वह उस वामी की मूर्तिं को पूजने खगा । ये समाचार 
सुनाकर विधाधर ने करकण्ड को एकर ओर गुफा वनवनि की सलाह दी । करकण्डु ने वहां 
दो गुफाय ओर वनवा । 


इसके पश्चात्‌ एक वड दुःख की घटना हद । एक विद्याधर, हाथी का रूप धर कर, 
आया ओर करकं के भुराकर मदनावर्छ को हरे गया। करकंड होकमे वहुत दी 
विद्र हुए, किन्तु एक पूवे जन्म के सथोगी विधाधरके समञ्चन, तथा पुनः संयोग का 
आश्वासन देने पर समाधान हुए ओर आगे वहे । वे सिहल द्वीप प्रहु ओर वहां कौ राज- 
पुश्री रतिवेगा का पाणिग्रहण करिया । उसक साथ जव वे जलमागे से टोट रहे थे तव एक 
भीम-काय मच्छ ने उनकी नोका पर धावा क्रिया । उस मारनके स्यि वे शख लेकर ओर 
मह्-गंठ वांध कर समुद्र म्रद पडे। मच्छको तो उन्दने मार उखा, प्रवे लारकर 
नाव परन आ सके । उन्हे एक विद्याधरपुन्नी हर ठे गदे। रतिवेगाके शोकं का पारावार 
न रहा । म्री श्चरपट वेदे के। किनारे पर छाया । रतिवेगा ने पृजापाट प्रारम्भ किया जिससे 
पद्मावती देवी ने प्रकट होकर उसे आश्वासन दिया । रतिवेगा के दिनि वहीं पर धमे कमम 
वीतने रे । उधर कग्कंह को वह विचाधरी अपने धरले गर ओर अपने पिता की आक्षा 
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लेकर उसने उन्हे अपना पति बना लिया । बहां कौ ऋद्धि का उपभोग करके अपनी नवल 
वधू सहित करकण्डु पुनः रतियेगा से अ{ पिले । अव उन्हनि चोल, चेर ओर पाण्ड्य नशो 
क्री सम्मिलित सेना का पुकारा क्रिया ओर उन्हे हराकर अपना प्रण पर 
किया । अपना पैर उनके मस्तक्रपर रलते समर राज! को उनक्क मुकटे पर जिन प्रतिमा 
के दरौन हुये । यह देखक्रर राजा को भारी पश्चत्तपि हभ । उन्होने उन्हे पुनः राज्य देना 
चाहा, पर वे स्वाभिपरानी द्रवि डाधिपति यह कह कर तपस्या को चे गये कि अबहमारे 
पुत्रपोश्रादि दही अपक्रौ सवा को। वहांसे टरते हुए करकंड्‌ पुनः तेरापुर अये । यहां 
उसी कुटि विद्याधर ने पश्चात्ताप पूवक मदनावली को ठाकर उन्हे सोपदी। वे फिर 
चम्पानगरी को लौट आये ओर वहां राज्य-सुख भोगने रगे । 


एक दिन बनमाटी ने अकर खवर दी कि नगर क्र उपवन म शीटगुप् मुनिराज 
का शुभागमनहुभाडहे। राजाने नगरमे मेर पिटाई ओर भक्तिभाव सहित, पुरजनो के 
साथ, दरोन को प्रस्थान करिया । मागे म उन्हाने पक्र पुजरोकसे व्याकुल, हाहा कारममप्न 
अबला के देख। जिसस उन चित्तम सलार की अनित्यता, जीवन की असारता आदि 
भावनाय उठने ठगो । मुनि फे एर एहंच कर उन्होने धर्मापदेश श्रवण किया जिससे उनके 
चित्त मे वैराग्य उत्पन्न होने खगा । फिर उन्देनिपरनिराज्से तीन प्रश्च किय, उनके सुदर 
शारीर होने पर भी उनके हाथ कण्ट क्या हह, उनके माता परितामे अतिस्नेह होने पर भी 
उनका वियग क्य( हुभ{, तथा उनक्री प्रिया मदनावली को उस सेचर ने क्यौ हरा ? मनि- 
राज्ञने इन प्रचा के उत्तर दष प्रकार दिये । परूवजन्म म करकण्ड पक सड के यहां घनदत्त 
नमक ग्याख थ । एक दिन यह ग्रा मत्त चरनि गथा था । उस पक सरोधरमे वड़ा सुद्र 
कप्रठ टिल जिते उसने ताड छिष।। तव एक देव न आकर उसत्त कडाक्गि तूने यह वदे 
साहस का काम कर डाटा । अवतरी चैर इसमहे कितृदसेजा त्रिभुवनमरे वड़ा हो उ 
चदा देना, नहीं तामे तञ्च मार डूगा। ग्वारने विचारा कि मरास्वामीदही सव ससार 
मे वड़ा हे, उसका थच्छे अच्छे मनुष्य सेवा करते हं। इससे उसे ही यह पुष्य चदराना चाहिये 
परह विचार कर वह सेट क सन्मुख उपस्थित हुआ आर अपना मन्तव्य प्रकट किया । सेठ ने 
कहा निश्यतः मुद्चसे वड़ा राजा है, इसश्ये त यह फूल राजा को चदा । जव राजाके 
समीप वह उपास्थित हुा तव राजा ने मुनिराज को अपने सर वड़ा बताकर उसे उनके पास 
भेजा ओर मुनिराज्ञ ने जिनेन्द्र भगवान्‌ के । अन्ततः उसने उस फूट स भगवान्‌ की पूजा की 
जिसके फल स्वरूप उसे करकंडु का उत्तम स्वरूप ओर अतुल वैभव प्रान हुआ,जओर क्योकि 
उसने कीचड़ से छिपटे दुए दाथ स वह कमल चाया, इससे उसके हाथ म॑ कण्दर हुई । 


दूसरे परश्च के उत्तर म मुनिराज ने कहा $ पूवै जन्म मे पद्मावती श्रावस्ती नगर के 
पकस्टकी दी थी। उसने पक ब्राह्मण युवक के साथ दुराचार किया जिससे उस पतिने 
विरक्त होकर तपस्या की ओर वह मरकर चम्पा का धाडवाहन राजा हुभा । वह बाह्मण 
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मरकर हाथी हुभा। ओर सटा मर्कम पुनः हई, उसने पतिविथोगका दुःख भोगा, 
किन्तु अपनी एक पुरी क प्रयत्न से अन्तमे ध्मेध्यान से मरकर वह कोशाम्बी के वसुपाल 
पजा की पुत्री ह, अणुभ जन्म के कारण जमना मे वहार गरईःपूवकमौनुबेध से धाडवाहन- 
दवारा स्याह गई, उम हाथी द्वारा हरण क गई ओर अन्ततः कर्कण्डु की जननी हुई । 


तीस प्रश्च का उत्तर मनिराजने इस प्रकार द्विया कि पूवं जन्म म करकण्डु के पास 
पकः सुभा थाजिसवे णकः पिजड्‌मे बड प्यारसिरखतेथे। पक द्विन उससपपरपकसपने 
धावा किया जिसते करकण्डु ने उसकी रक्राकी ओर उसे नवकार मत्र दिया। उस सप 
कामी मरते समयनवक्ार मत्र का सयोग मि गया जिसके प्रभाव से वह पक विद्याधर 
ह आर पृथ वरानुवन्ध क कारण उसने मद्नावछी का हरण किया । 

यह वृत्तान्त सृनकर करकण्डु का वैराग्य ओरभी वद गयाओर वे अपने पुत्र 
वदुपाल का राज्य देकर मनि हेगये । उनकी माता पद्मावती भी अजिंका हो गई ओर उनकी 
तनि न भी उन्ही का अनुकरण क्रिया| करकण्डुन घोर तपस्या करके केवलज्ञान भौर 
माश्च प्राप्र क्रिया । 

अवान्तः कथा 


करकंडचरित की मृद कथा उपर कही जा चुकी हे। इस कथा क्र अन्तगत 
नौ योर छारी बड़ कथार्प्‌ ह्‌ जा कर्कंड का नौति सिखान तथामृट कथा कीक्रिसी वात 
का समद्यनिके ययि कदी गड ह। प्रथम चार कथारपे दृक्षसे सन्धिम आद्र हं ओर्व उस 
मातह्न-विद्चाधर द्वारा करक्ण्डकी शिक्षाक लियि कर्द गह्‌ हे । प्रथम कथा (२, ९०-१२) 
मर सत्र-रक्ति का परमाव वनाया गयादह। णकराजाकी पुत्रीक एक राक्षसहर छ गया 
धा ¦ बहुन समय तक्र उस वाने का के्‌ उपाय नदी निकला । निदान कश्नोज क एक 
ब्राह्मण अर एक यद्य, द्‌ पथिको ने मंत्र राक्तिः त उख गाक्षस का वशम क्रिया, राजग्र्ी 
की रश्व की ओर राजा स भारी सन्पान पाया, दुसरी कथा (२, १३) मे अज्ञान स विपत्ति 
का उदादरणदे। द्‌ मिन्न थन कमाने प्रर से बाहर गंय शथ्। मागं म पक्त राश्चसलने उन्हे घर पकड 
उनकी वहत दुर्मति हदे ती किन्तुं उसी माम स णक सानी परर आ निकला जिसने दया 
क्र क उन्हे उस गाक्षसकः हाथ सर वचाया। तीसरी कथा (२, २४-१५) म नीच सगतिका 
कुपरिणाम समक्चाया गया ह । पक दोश्चयार सख था। राजान उसस कहा फि यदि तुम 
पकः गाथा णी पदद्रो जितम टन मिखतोम तम्द्‌ पक जागीर दै डादू। सट ने पक 
पेसी गाथा पद द्ी। सजा के; वड सताप के साथ अपना वयन पूरा करना पडा उससटकी 
एक यटीसि प्रीति दोग । चान णक वार राजाके मोर कः मांस खनेकी छखलसा 
प्रकट की। सठन राजा का मार पकडकर तो दिपः या भार किसी दृसरे प्राणी का मांस 
टकर उस चेटको लिखादिया! दविर राजाक प्यार मोरकी ताश हुदै । उस पर 
नाम दाढा गया । तव उम चरीनेसटकरासव हार रज्ञाक्रा कह सुनाया । राजाने 
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तत््षण सेठ को फांसी का हुक्म सुना दिया । किन्तु उस होशयार सठने राजा का मोरला 
उपस्थित किया ओर इस प्रकार उस नीच चेटी ओर श्चुद्र राजा से अपना पिंड दुडाया। 
चौथी कथा (२, १५-१८ ) मे, इसके विपरीत, उश्च सेगति का सुफल वताया गया दे । पक 
चार एक राजा रिकारके लिये वन मे गया था। भरते मटकते उस खूब भूख-प्यास खग 
आ, पर पासमे ङः न था। निदान उसकी भेर पक वनियेसि रोगे जिसने उसे तीन 
फाल लिये ओर पानी पिलाया । राजधानी को रोटक्रर राजाने उस वनियि का वड़ा 
सन्मान करिया, उसे अपना मंत्री वना छिया। वनिये की प्रति पक वेद्यासे भी । णकवार 
उसने राजकुमार फो कहीं छिपा दिया, आर उसके भभमुपण टेजाकर उस वेश्या को दे दिये, 
ओर कफहा कि न्दे मे राजकुमारको मारकर खायां) वेह्याने अपनेप्रेमीके हितकी 
अभिलाषा से का, यह बात मुद्से कदी सो की, ओर किसी से नही कहना । निदान 
राजकुमार की सोजवीन हुई ओर किलीने रजाको यहखध्रदेर्द कि मंत्रीने उसके 
प्राण हरण किये है । इस पर राजा ने उस मत्री के वुखाकर कामे प्रसन्न हुभा। आज 
तुम्हारे सिलाये हुप उन तीन फल मे से एक का हण चुक गया । अवदो फलो का अण 
ओर वाकी रहा । राजा के ये वयन सुनकर मत्री ने राजकुमार कफो ठा उपस्थित किया ओर 
चे पुनः बडे प्रेम स रहने रगे । 


उपयुक्तं चारो कथार्प, जान पड़ता है, कवि ने अपने समय की प्रचित, लोकभिय 
किस्से कहानिया मेत ठीह। या सम्भवदहेवे स्वयं कविकी सुद्चकापरिणामदीहौ। 


पांचवीं कथा कु बड़ी हे । वह परी छटवीं सन्धि मै समाप्त है हे । इसे तेरापुर मे 
एक विद्याधर न मदनावटी के हरण से विद्व करकेड को यह समञ्माने के लियि सुनार थी 
कि पति-पत्नी के निराशजनक वियोग के पश्चात्‌ भी उनक्रा पुनः सयोगदहो जाताह। 
नरवाहनदत्त वत्सदेशा का राजा धा । एकवार उसकी रान मदनमञ्जवा को एक विद्याधर हर 
ठे गया । शोक स विह्वल होकर राजाने अ्मघात करने कीठान ठी ओर बहपासदही 
के वनम गया। वहां उसकी भट पकर वियाधरीसे दुई जिसका प्रेमी विद्याधर पक 
तरहपिकन्या के शाप स सुआ वन गया था । उस ऋहषिकन्या ने दयालु होकर यह भी वता 
दिया था कि जब नरवाहनदत्त का पिवाह र्ति्िश्चमा नामकी विद्याधरपु्री सर हो जायगा 
तष वह पुनः विद्याधर रूप पा जावेगा। यह सुनकर नरवाहन वड धिस्मय मे पड़ गये 
दते मे ही वहां पक ओर परि्याधरी भई जो रतिविश्रमा का चित्रपट चि 
थी । उसने कहा कि रतिविश्चमा न अपने पिता द्वारा हरकर खार हृरपश्खीस 
गरवाहनदत्त का नाम सुना है तभी से वह उनके लियि छटपटा रही है । फिर वह विद्याधरी 
नरवाहन को विजयाध पवेत पर छ गद । वहां नर्वाहन ने अपनी हरी गहं पतनी फोभीपा 
चिया ओर रतिविश्रमा तथा उसकी नेक सखी सहेखियो के साथ विवाह फर सिया । फिर 
धीरे धीरे वे समस्त विधाधरों के अधिपति बनगये । 


( १०) 


#० 


नरवाहनदस् की कथा संस्कृत साहिल मे प्रसिद्ध है सामदबहृत कथासरि- 
त्सागर, क्षेमेनद्रङृत बृहत्कथामञ्जरी ओर बुद्धस्वामीङ्त बरहत्कथा-छोकसंग्रह पर यही 
कथा बढ़े विस्तारसे पाद जाती है, दसी कथा को सवसे पटे गुणाढ्य कवि ने पैशाची 
भाषा मे अपनी बृहत्कथा म रचा था । यह वैश्ाची भाषा की बृहत्कथा अब नदी मिती । 
सम्भव है हमारे कवि के समय तक वह ब्रहत्कथा लुप्त न हर हयो ओर उसी के आधार पर 
उन्होने अपनी कथा छिखी हो, क्योकि उपयुक्त प्राप्य प्रथो की कथा से करकण्डवरित मे 
लिली गद्‌ कथामे कुड भद्‌ पड़ता हे। इस कथा मे मदोन्मत्त मदनामर विदाधर के, पक 
ऋषिकन्या के शाप स, सुभ बन जन कीजो वातौ कदी गर है उससे हमे बाण कवि रत 
कावम्थरी मे महाश्वेता की कथाका स्मरण अयि विना नही रहता। वब्राण ने भी अपनी 
कथा बृहत्कथा कं आधारपरही लिखी थी। 


नरवाहनदत्त की कथा के अन्तगंत ही हमारी छटवीं अवान्तर कथा है [ ६, ४-७ ] 
जिस क द्वारा अपनेपिताकीमव्युके होक स व्याकुल नरवाहनदत्त का पक मुनिराजन 
सम्बोधन किया हे । माधव ओर मधुसूदन भाई भारय, पर उनम वक्र था, दिनके करस 
माधव यहां तक दरिद्री हो गया कि उसे भाजन-वख्काभी कणर हान खमा: माधवकीसखी 
ने उसे मधुसूदन का आश्रय लने की सलाह दी । पहले तो माधव न अपने स्वाभिमानका 
स्याल करके इन्कार कर दिया कन्तु पाड खी के समञ्चन पर ओर अपनी दुर्दशा स ॒बिहल 
होकर वह मान गया । मधुसुदन ने उनका बड़ा माद्र सत्कार करिया ओर उन्हेप्रेमस 
रका, किन्तु माधव के हृदय की इषा शान्त न हर । पक दिनि वह धर से निकर भागा 
ओर प्रयाग म जाकर उसखन यह निदान बांध कर, अनशन दारा, अपना प्राणान्त कर डाला 
कि मरकर में मधुसुदन कर यहो पुत्र होर आर फिर उसका प्रेम बदाकर मर जार जिससे 
उसेघोरङ्केशाहो। हुआ भीरा दी । मधुसूदन पुत्रशोक मे भरने के तत्पर होगया तब 
उघ्े एक बिधयाधर ने माधव के पूवेभव का शाल सुनाकर उसके चित्त को शान्त किया। 
शस प्रकार ये पितापुत्रादि सम्बंध सब निदान के कारण हे इनम हष या शोक नही मानना 
चाहिये । 

सातवीं अवान्तर कथा ( ७, १-७ ) श्चुभ-शकुन की है जिसे विच्वाधर ने करकष्डु 
को सुनादं थी । पक दरिद्री ब्राह्मणको माभेमे पक मुनि क ददान प जिससे वह खुशी 
के मरे नाचने लगा । एक क्षत्रिय कुपम्रार धोड़े पर सवार वहां स निकला ओर उस ब्रह्मण 
को भाचते देख उसने हार पृछा । ब्राह्मण ने कहा मुपे यनम मुनि-दश्न का शुभ शकन 
हमा हे जिसके फठ स्वरूप शुचे राज्य मिलेगा । क्षत्रिय कुभार ने ब्राह्मण से कह सन कर 
उघ्ठ शाकुन का फल आपले किथा ओर बदले मे अपना पोडा भोर आभूषणं दे शले । 
आह्ण्र चला गया मोर श्रिय कुमार ने वन मे प्रददा किया वहां छखवराना देवी, शी का 
ङ्प धर के, साथ हो गर उम्डोने एक अन्धकूव देशा जिस्म दक सांव ओर 
भेशक लड रहे थे । युवक ने भपनी देह से दक मांस का दुका काटकर उनके 


९. 


वीच डाल दिथा। उसक साहस स प्रसन्न होकर वे दोनोभी मनुप्यका रूप धारण 
कर उसके साथ होगये। एक राजाने उन्हेदेखा ओर वह उस खरीक रूप पर मोहित 
हो गया । उसने यवक को पक कृण्म दकेल दिया, ओर उसस्रीसे प्रेम करना चाहा! 
इतने ही उसे एक सपै ने उस छिया ओर वह मर गया । खी ने उस युवक को कुप स 
निकाला भौर पश्चात्‌ उसका भृत राजा क स्थान पर राज्याभिपेक दोगया । सुदशना देरव! 
शाकुन का यष्ट फल देकर चटी गई 


आठवी अवान्तर कथा अरिदमन की है, जित्ते पद्रावती देवी न करकंड के समुद्र म 
विद्याधरी दारा हरण कि जाने क रोक से व्याकृ रतियेगा को सनाया था (८, १-१६) । 
अरिदमन उज्ञेन का राजा था । एक विद्याधरन सुका रूप धरक्रर अपनेकोा पक्र म्बाख 
द्वारा उस राजाके हाथ विकवा दिया । सुभानराजा का वतायाकि उसके मभ्रीक पास 
एक बद्धा सुदर ओर प्रतापी घोडा ६। राजा ने मेत्री स इसे प्राप्त क्रिया ओर सुभा सहित 
उसपर सवार हुआ । एक चाबुक मारी कि घडा उड़कर समुद्रपार एक द्वीप पर जा पहुचा। 
वहां राजा ने बहुतसी कन्याओं। को जलक्रीडा करत हृए देखा ओर उनमें प्रधान रल्नटेखा स 
उसने विवाह कर लिया । एक दिन रत्नटखा ने कहा कि मे आपका पितुगृह देखना चाहत 
टं । तव राजा ने एक नोका निमाण कराई ओर राज्ञा-रानी, सुभा ओर घोडा सहित, उस पर 
ट कर चल दिये । विपरीत वायु के कारण नाव पक उजाइ दीप पर जा प्री । वषं उन्दे 
रात-बसरा करना पडा । राश्रिकोदहदी नावको कोर चुरा ले गया, तव सप की सलाह स 
राज्ञा ने लकड़ी काट ओर उन्हे वांधकर पक डमी वनाद्‌ भौर वे चाये उसपर वैटक्षर चले । 
समुद्र की लहरो से डौंगी के बन्धन दूर गये ओर वे चारौ विद्ंड गये । सुआ उड़ गया 
घोड़ा कर्द गया, राजा कोकन षषे ओर रानी खंवायत बन्द्र पर पहुची । वहां उसे एकः 
कुट्टिनी के यहां आश्रय भ्रिला । उसने यद प्रण किया कि जो कोर मुञ्चि सार-पांसे खेलने, 
हरा देगा उससे ही म प्रेम करुगी । किन्तु उससे कोरे भी पुरुष नदी जीत पाया । एक दिनि 
वह सुआ उड़कर उसके घर आगया ओर उनकी पहिचान हो गरं 1 उसकी चृतक्रीडा की 
कीतिं चारौ ओर कैल गई । कोकन मे अरिदमन ने भी समाचार सुने । वे अयि । सेर हुआ 
ओर उन्होने रत्नलेखा को हरा दिया । रतनटेखा बहुत व्याकु हर, किन्तु इसी क्षण उनकी 
परस्पर पहवान हो गर भीर म मिटकर बहुत खुदी हष । एक दिन पक उक्क वहां घोडे 
बेचने लाया । उनम अरिदमन ने अपना घोडा पहन कर खरीद लिया । इस प्रकार वे सब 
विदे प्रेमी पक वार फिर मकर अपने घर आनन्द से आगये । 


इस कथाङके प्रारम्भमज सुपकी कहानी हे वह पक प्रकार से स्वतत्रहीदै 
{ ८, २-८ ) । चक जिथाधर सुण का रूप धर कर उखे के पास पत पर रता था ! उसने 
राजाके मरीकौ धोदी को प्तपर खरते व उसे ग्ेषती शोती दरे देखा था । एक दिनि 
उसमे पर ग्वार से कष्टा कि मेके थरु मोर वाथ सो छवणे अद्राभो तै राजाको गेखदे\ 


( १२) 


म्बाट उस लेकर उञ्जेनी मै आया। नगर के माग म एक ओर वात देखने म भई । पक 
वेद्या ण सेठ को पकडे पकड़ फिरती था ओर कहती थी किदन तुम्हारे जे कंड़के 
को स्वप्न मे अपनी टकी के साथ दरेखाषै, श्स चयि त॒म मुद्ध धन दो । सेठ वेचारा बड़ 
विपत्ति म पड़ा था। सवटेग तमाशा देख रे भर, पर किसी किकुछ अङ्कु काम नदी करती 
ध के क्य( किया सवि। निदान सुप न इस स्नगड़े का निपटारा किया । उसने सेठ स धन 
मेगाया । ओर एक दु्पण म उसकी छया डालकर कुष्टिनी स कहा, ठे वहिन, तेरा धन खेटे । 
कुषटिनी न कट, र नग सु ! करीं दुपण का प्रतिविम्ब भी लिया जा सकता >. ? सुए ने 
तुरत उत्तर दिया, क सप्र की बात प्रत्यक्ष हर्दे? शस प्रकार सेटफो उस श्चन्चर से 
घुद्धाकर यह सुभा राज दरवार म पंचा । उसने पांव उडाकर राज्ञा को आद्रीर्वाद्‌ दिया 
भोर अपनी यह कपरकहान सुना कि हम पांच सो सुण एक समर के राड मे रहते थे । 
णक वार णक भील के समूह ने आकर हम सवयकफो जार मे फसा लिया। तवर भरने 
अपने सथ साथियो को यह सलाह दी कि मृतवत्‌ होकर पड़ जावो । उनके फेसादी करने 
पर भी ने न्दे मरा जानकर अपना कदा हटा छा ओर सव सण उड़ गये । भ उडकर 
पक तपरिवय। क वाड म पहुचा भौर वहां मेने सव शाखपुराण सीचे । 


दस कथा क पठकरः भी वाण-कृत काद्म्बरै के सुप का ध्यान आता ह, जा ेसा दी 
पिद्धाम्‌ था ओर भिस एक चाण्डाट कन्या, उस्ञेनी म ही, राजा दुद्रकके दस्थार मै ला 
थी। व समर का राड्‌, वही भीख का जत्या, वही सुभः पर आपत्ति ओर इस सुप का 
तपसा के वाड्‌ म प्ुचने की वाता, दोन भ विध्यमान दहै। यह कथाभी कथासरित्सागर 
मह भर व्ृहत्कथामे भी रही होगी । किन्तु हमास कथा म्न सप के वचने का उपाय भिश्र 
म । इस उपाय म वह हितोपदेश की काक ओर हरिण वाठी कहानी से समानता रखती है । 
छिखते समय सम्भवतः कवि के ध्यान मृ उक्त दोनो कथाौ का सम्मिश्रण होगया | 


अन्तिम अवान्तर कथा मुनिराजने करण्ड की माता पद्मावत को यह वतछाने 
के ल्व सुनार रै कि भवांतर मे खी्िग क्रा परिवन भीश्षे सकता है| [ १०, १८-२२ | 
उसेन के राजा की सुमित्रा नामकी पुत्री थी। उसने उपवासके फलस मर कर पक 
माह्मण के घर मे ठड़के का जन्म पाया, किन्तु पिता की मृत्यु उसंक गमेकाल मर ही होगर । 
विधवा खि के छो लड्‌ अक्सर बडे नटखटी हो जाते ह । पेखा यह मी दुभा । प्क 
वार अपनी माता से ल्डकर वह घरसे भाग गया रयन पक पुरानी मदिवाम 
रात.वसरा कयः । वहां रात्रि को विद्याधरिर्यो आई जिनमे से एक का चीर उसन उड़ा 
` दिया । उसे लेकर वह घर आया। माता ने उसे एक सेठ को वैच दिया ओर सट ने उल गजा 
को भर क्षिया । राजा को उसके ओड़ मिलने की अभिलाषा हरै ओर अन्त म॑ उसी ब्राह्मण 
पुज को यह काम सोपा गया । श्ल वार बह पक डंडा केकर वन मँ गया सौर पकर राक्षसी 
को वरा म कर छाया । उससे उसके जोड़ फा कपडा ठकर उसने राजा को दिया । राजाकी 
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उस पर प्रसन्नता वट्‌ गद्‌ ¡ यष्ट घात मजी को सहनन हद । उस्ने रानी को उभाड़ा ओर उखं 
ब्राह्मणक प्राण टेनेकीदृष्टिसि कहींररनीका दूध ओर की योटता हुआ पानी लाने के 
लिये उसे भिजवाया । पर राक्षसी की सहायता से व्राह्मणने सब कु खा दिखाया । निदानं 
राजाको मी का करपटजाट ज्ञात होगया। उस्ने उस मश्री-पदसि निकाल दिया ओर 
ठस ब्राह्मण क मद्धो वनाया । अन्त ग्र उस ब्राह्मण ने वराग्य धारण कर यिया, ओर अगे 
भय मे वह अजुन हा । इस प्रकार उपवास के प्रभाव स सुमित्रा अजुन होगईै। 


ट्स कथ काकचिनेकोश्परियाकी कटानियामेस लियादहे। यही कथा भौर 
परिवर्धित रूप म भावचन्द्र खरि के शान्तिनाथचरितम भी पाई जाती दे। 


भ 


मो अवान्तर कथायै करकण्डचरित के टगभग चोधाई भागम धर टै। 


कथा कै नायक 


इस प्रथ मनै यह वतलाया गया दै कि पञ्च-कल्याण-विधान फे प्रभाव स किस प्रकार 
पक ग्वाटा अगले भव मे राज्य-सुख को पाकर मोक्षगामी हुआ। इस ग्रंथ के कथानायक 
का स्थान वड़ा अद्वितीय र। वे दिगम्बर सम्परदायम ही नही, श्वेताम्बर सम्पदायमभी मनि 
गये हे । यही नही, किन्तु बोद्धाने भी उन्हे अपना पकं महात्मा माना दै) वौद्धौ के जातक 
साहित्य मेवे करण्ड याकरकंट्र के नामस परसिद्ध है। उन्हे वे प्रतयेकवुद्ध मानतेहै। 
परयेकयुद्ध उने कते ह जो स्यं केवलक्षान ध्राप्त कर ठ, किन्तु चिना धर्मोपदेदा कयि ही, 
शारीरान्त कर, मोक्ष चले जवे । इस प्रकार के चार प्रनयेकवुद्ध बौद्धौ ने मनि दै, करकं, 
नग्गद, नमि ओर वुभमुख, ओर इन्‌ चारा की कथार्पे पाटी सादित्य मे पाद जाती है । किन्तु 
वोद्धा की करकण्डू-कथा ओर वतमान कथा मै उनके जन्मस्थान व मातापिता के नाम तथा 
स्वयेवुद्धत्व के अतिरिक्त ओर कोई साम्य नदी हे। श्वेताम्बर सम्धरदायम्रे भी वे चसे 
प्रत्येकथुद्ध मनि गये हे ओर उनकी कथा पर बहुतसा साहित्य निर्माण हुआ दहै । उनका 
सव स पुराना उद्ेख उत्तराध्ययन सूत्र म है, ओर, कथा्पे उसकी टीकां म पा्जाती हे । 
इन कथा स वतमान श्रथ की मूढ कथा का बहुत कु साम्य है, केवट उन कथाओं र 
करकण्ड की दक्षिण विज्ययात्रा का हाछ नी पाया जता । छो मोरी बातोम कर्‌ जग 
भद भी हे | उदाहरणार्थ, जब हाथी राजा दधिवाहन ओर रानी पद्मावती को ल्यिभागाजा 
रहा था तव, देचन्द्र छृत श्वेताम्बर कथा के अनुसार, राजारानी दोनो ने यह निश्चय किया था 
फिवे णक वृक्ष की डरी पकड़कर बच जावेगे। किन्तु जव अवसर आया तष राजातो 
डाल पकड़ सके, पर रानी स्वभावतः दस कामम पुती न दिखा सकी, ओर हाथी की पीठ 
पर ही रह गर । किन्तु हमर प्रथमे कहा गयाहैकि रानीके समश्चनि प्र राजा अपनी 
गभरवती प्रिय ज्ञी को भाग्य फे भसेसे छोडकर केवर अपने प्राण यचाने पर राजी शोगया । 
यह सश्च धीरोदत्त नायकः का लक्षण नहीरहै। मेरा ख्यालदटै कि कनकामर ने अपना भ्रथं 
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पटे लिखा ह भर ताम्बर कथाकार ने पछि । यदि कनकामर को उपर्युक्त वणन ज्ञात 
होता तो वे निश्चय उसि ही स्वीकार करते। भ्वताम्बर कथा तरै पद्मावती एक म॒निकी 
सहायता स दन्तीपुर म प्रहुची थी, वहां वक एक अर्जिकाश्रम मे रही, उसने ग॒तप्त रूप स 
पुत्र भ्रसव किया ओर उसि इमशान मजा डाला जहां एक चांडाल न उसकी र्षा की। 
कनकामर के वणन म, पद्मावती को वनस मादी अपनेघ्रदले गया था। वहां स निकाटी 
जाकर उसन दइमरकशान म दी प्रसव किथा था) पुनः, श्वेताम्बर कथा मे करकण्ड्‌ के 
चाटरधानक निवासी चांडासख को ब्राह्मण वनाने तथा एक अपने प्यारे साड की वृद्धावस्था 
देखकर वैराग्य धारण करने का उलिख दे जो कनकामर के वणन नहीदे। पाटी जातक 
म एक वृक्ष की दुरवस्था देखकर करण्ड को वैराग्य दुभा कहा गया है। कनक्रामर के 
अनुसार उन्हे एक पुत्रवियोग से विहट खी को देखकर वैराग्य हभ । 


दिगम्बर साहित्य मे उपयुक्त चारो प्रत्येकवुद्धो का उलेख तो मुञ्च अभीतक देखने 
के नही मिटा ओर न पेसा ही कहीं पढा जहां करकण्डु को दी स्पटतः प्रयकवुद्ध कडा हो । 
पर प्रसयकवद्धो की महिमा के कुछ उदेख अवदय देखने मे अये ह । उदाहरणाथ, जथसेनश्त 
प्रतिष्ठापाठ म उन मदात्मा को अधे चाया गयाहै जो अन्योपदेशाके चिनादी सयम 
की उश्च कारिको पहुच जाते द, ओर प्रत्येकवुद्ध-बऋषद्धि को प्राप्त कर छेते है। उनका 
थोड़ासा स्मरण करनेस भी पापका नादश्च होता हे'(प.पा. ६७२) । पक सस्रत सुकुमा 
चरितमे कहा गयादहै करि अगपूवेप्रकीणंको की रचना गणधर, श्रुतकरेवटी प्रव्येकवुद्ध 
योगीन्द्रोने की थी। कनकामरने भी करफण्डु को कीं प्रव्येकवुद्ध की संक्षा नदी दी। 
यह कथा दिगम्बर साहित्य म मुश्च श्रीचद्र-ङत कथाकोप, रामचन्द्र-मुसु्चु-कत 
पुण्याश्रवकथाकोप ओर नेमिदत्त-कृत आराधना-क्थाकोप मे भी देखने मिरी हे। 
वहां भी मेरी दृष्टि मे प्रत्यकवुद्ध का उलिख नही आया। इस विषय का संस्कृत 
मे पक परा न्रथ मेरे देखने मे आया है । वह्‌ है करकण्टर चरित्र जिस द्युभवन्द्र ने सकल- 
कीतिं की सहायता स सवत्‌ १६९११ मे रचा था । यह प्रथ सस्त पद्य मे दहै ओर पन्द्रह 
सगो मे समाप्त हुआ है । कतौ ने उसे रेस वचनो से प्रारम्भ ओर समाप्त किया है जिनस 
जान पड़ता है फिवे एक स्वतेत्र प्रथ रचने का दावा करते है । पर मेने इस प्रथ का कन- 
कामर के प्रथ से मिलान किया तो विदित हुआ कि वह इस्तका अनुवाद मात्र हे । मूढ कथा 
तो पूरी वेक्षी की वेसी है दी, अवान्तर कथये भी वहांज्योकी द्या विद्यमानदे) क्तीने 
सिद्धसन समन्तभद्रादि का स्मरण ता अवदय किया पर जिसके काव्य को साम्हने रखकर 
वे कीतिं के ग्राहक बने उसका कीं कख उद्ेख करन मे न जने क्यो ठजञा गये ? इस भ्रेथ 
मै भी प्रयकवुद्ध का उलिख देखने म नही आया । रेधू, जिनेन्द्रभूषण भद्ारक ओर भदत्त 
पंडित कृत करकंडचरितो का भी उदेख भडसे की सूचियौ मे पाया जाता है। 
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इस बात की साज करने की आवदयता ह कि दिगम्बर जनिय ने उपयुक्तं चार 
्रस्येक बुद्ध मनि ह या नही, तथा वोडो जीर श्ेताम्बरो, दोनो ने उन्हे दीक्र उसी प्रक्रार कव 
ओर क्यौ मान लिये । 


करकण्ड की दस अपूव मानता परत मुञ्चे उनके समय क सम्बधम ऊद अचुमान 
होता हे । बोद्ध उन्हे महत्या वद्ध से पव हुए स्वीकार करते हे, आर जन न्द भगवानः 
पाश्चनाथ के तीर्थं मे अर्थात्‌ महावीर स्वामी से पूव हुण मानत ह । जस महात्मा क सम्बन्न 
मदो तीन भिन्न भिन्न धार्मिक सम्प्रदायो म समान अस्थादा उस यद समन्नना अविद्यक 
हे कि वह उन साम्प्रदायिक भेदौ फे उत्पन्न होने स पृवेदी हण हगे । थतः करकण्ड मदा- 
राज को हम यदि पार््वनाथके तीथ मे अथान खगभग स्वी पूव ८०० स ५०० देः वाच दु 
मानटतो अगुक्तिसगतन दोगा । 


तेरापुर ओर वहां फे लयन { गुष्ठ् । 


ग्रथ की चौथी भौर पांचवीं सन्धये म करकण्डु महायाज के तरापुर पुचन, वहा 
की पहाड़ी मै एक शफा ओर उसखमर विराजमान पावना भगवान्‌ का ददान करने, गुफा म 
एक जलवाहिनी परकर करने, तथा वहा तीन ओर गुफाभ के वनवाने का विदाद वणन ई । 
यदि कनकाप्रर का वणेन सचहै तोये गुफाय आज भीक्रिसीनकिसीरूपम वत्तमान 
होना चाये ? पर उनका पता ठगाने से पूय तेरापुर कदां था इसक्रा निश्चय दोना चाहिय । 
करकंड अगदेश् की चम्पापुरी स चोर, चेरादि दक्षिणक राञ्याकातरफ जारे थ तभा 
उन्हे तरधरर मिला था। अतः दृक्षिणापथमे दी उस होना चाहिय । खोज करन स हंदरावाद्‌ 
राज्य के उस्मानाबाद जिले म एक " तेर › नामका स्थान मिटाह। यह उस्मानावाद्‌ शहर, 
जिसका अभी कुछ दही पू धारारिव नाम था, स वारह मील उत्तर प्रव की आर दहे। वहां 
अव चौदह वाडियां ( छे छदे प्राम ) वसे हृ द । इसी (तर ` का डाक्टर फीट न इति- 
हास प्रसिद्ध, पराचीन तगरपुर ठहराया दे ' मेरा अनुमान है कि यही कनकामर कविका 
तेरापुर है । कवि के दिये हण वणेन ओर इस स्थान की परिस्थिति के सृष््म भिखान स 
इस अनुमान मे कोई सन्देह नदद रहता । कनक्रामर के अनुसार करकण्डं तरापुर स दक्षिण क( 
ओर जाकर ठरे थ। वहां से कुछ दूर पथिम की मर पक पहाड़ी फे चढाव पर उन्हे वह गुफा 
मिटी । वहीं पक ताखावके दोमे काभी उदेख है। आज्ञभी ये सव वात उसी प्रकार विद्यमान 
ह । तेर के पाल पहाड़ी भीदहे। उसकी वाजूमे गुफाये भीहे। एक ताटावभोा मोजूद हे । 
इस तालाव्र कमठ भ(दोतेथेजो कुछ वर्षो से नष होगयेरें। अव वहां कौ गुफाओ का 
घणन देखिये । करकंड्‌ ने जिस गुफा के ददन किये उसे कथि ने  सहसखभटयन ` का हं । 
कविता म सहस का अथ साघारणतः अनेक, बहुत स जिनकी सख्या विना सावधानी स 
गिने न जानी जां सके, रेना चाये । वतमान प्रधान गुफा बडी धिया है । सकरा वरभदा 
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७८ पुट छम्बा भर १० फुट चोडा है जिम पुराने ७-८ सम रहे हगे । पक वाजू म 
कुण्ड वाटा कमरा दै जिस्म दो सेमे द । पांच दृरवज्ञि मीतर शालामे जने के ल्थि ह! 
यह राटा ८५ फुट म्बी आओंःर छगभग उतनी ही चोड चकोर आकार की ह । यहां ३२ समे 
दोहर चौकोर आकार मे ह, १२ भीतरी चकोर म्र ओर २० बाहरी स वृहत्‌ शाखा की प्रत्यक 
वाजु म थाट आठ कमेरेहैजाप्र्यक ९ फुट चोकोर है। फिर गर्भगृह को$ २० फुट लम्बा 
भौर ९५ पुट चौडा हे । यहां पांच पुट कं पार्वेनाथ मगवान्‌ की कालि पापाण की पद्मा- 
सन मून विराजमान टे। दस गुफाको यदि कवि सहसखमभ केतो कोष वदे आश्य की 
वान नही ह । 

कविनगुफा कर भीतर पक जलवाहिनी प्रकट दने क।( वर्णन किया ह्‌ । जव 
करकण्डुन गुफा की मूतिके दरशन किये तो सिहासन पर उन्हे पकर गांड दिखी । उस 
गां को उनन तुड़वाईद ओर वहां से पक भारी जख का फव्वारा निकल पडा । गुफा के 
भीतर अव भी जय्कंड है । जिस कमरे मे जलकुड है वह १७ फुट म्बा ओर १२ फट 
चोडा है) इसी कमरे म एक सप्तफणी नाग सहित पाश्वनाथ भगवान्‌ की प्रतिमा है । दो 
पापाणसर भी दह जिनपर भी जिनप्रातिमार्पेखुदीहै। कमरेके भूतखमेदोचिद्रभीरै 
जिनका सम्बन्ध कुंडसरहे। जान पड्ताहै, करकण्डके समयमे यही गभ्रगरह था, 
वतमान गभगृह म जो मृतिं हे सम्भवतः वही करफण्डु को पहाड़ी के ऊपर वामी म गडी 
हुदै मिटी थी। वडीशाटाकी बजूकेएककमरेमे भी जमीनमे प्कचिद्र है ज। सदैव 
पानी स भरा रहता हे । इससे कनकामर द्वारा वर्णित जलवाहिनी के प्रकट होने की वात भी 
सत्य प्रतीत होती हे। 

कचिनेकहा है कि जलवाहिनी प्रकट करन स पूष करकंड ने पकर ठयन चिना 
ओर फिर विद्याधर के कहने से दो ओर खयन बनवा । मनेन खयन चिनघनि का तात्प मूल 
क प्रसङ्गानुसार "पुरानी टयन की मरम्मत करवाई › दसा लिया है। किन्त यह भी सम्भव हि 
कि जलवाहिनी से समस्त गुफा के नष्ट होजनेके भय से करकंड ने परे भी प्क नशी 
गुप्ठा निमीण करा हो ओर दो फिर पशचात्‌। इस प्रकार पुरानी गुफा सहित चार गफार् 
हर॑ । ये टी खार गुफार्े पहाड़ी के दस भाग मे आजतक विद्यमान दहै । यदि करकंड़ द्वारा 
वनवा दो ही नद गुफाई मानी जवि तो तीसरी गुफा किसी ने ओर पीछे वनवा ह्येमा । 
दन सव गुफाथ मे जहां ्रतिमार्प है वहां अथिकतः पा्वनाथ मगवान्‌ की दही ह, महावीर 
मगवान्‌ की तो एक भी प्रतिमा नही दै । इससे भी शस सस्थान के पाण्वनाथ भगवान्‌ के 
तीथ मे निमीणक्ियि जने की बात षु होती है। 

इस प्रकार सिद्ध होता है कि कनकामर द्वा उष्टिखित तेरादुर यही तेर › हे तथा 
करण्डुं की निमाण करा हदं गृफार्पे वतमान गफर्पे ही ह । श्नके समीप जो धारारिव 
नाम का नगर वसा है, सम्भवतः उसका नाम इसी जलधारा के कारण पड़ा । करकण्डुने 


"0 गणा हक ण्व 
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तेरापुर के राजा का नाम रिव सुना था। शुभचन्द्र न तरापुर क दो भि धारा, ओर ' रिष ' 
नमधारियो का उद्ेख किया है । यह भी सम्भवहै कि वहां कोर शिवका मदिर वनने स 
यह नाम पड़ा मृट गुफा के साम्ने जो आज्ञकट रिव का मदिर है वह बहुत 


प्राचीन नदी हे। 
पहली गुफा किसने वनवाई ! 


अव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जिस प्राचीन गफा का करकण्डु ग तरापुर म 
वनी पाई बह किस ने बनाई होगी । यह प्रश्च करकण्डुको भी उपस्थित हुमा था ओर 
उन्हे एक विद्याधर ने इसका उत्तर द्विया था । सोभाग्य स कनकामर ने उस का वणेन 
अपने प्रथमे कियाद | विद्याधरने करकण्डुसे कहा था क्रि दक्षिण विज्ञयाधे म॑ नीट 
आर महानीट नामके दो विद्याधर खाता राज्य करते ये । शत्रुओं स पराजित होकर चे वहां 
से भागे ओर तेरापुर भये । यहां उन्दोने धीरे धीरे एक राज्य स्थापित कर लिया । पक 
मुनि ने उन्हे ज्ञेन धर्म का उपदेश दिया ओर उन्होने फिर वह गफा-मदिर बनवाया । है तो 
यद पौराणिक कथा, किन्तु खोज करन से इसमे कुछ पेतिहासिक तथ्य प्रतीत होता है: 
आटवी राताच्दि ओर उसके प्श्चात्‌के कई शिकलेखौ मे पक रिलाहार नामके राजवंश 
का उलेख मिता है । इनकी तान राखा ने करमरदाः उत्तर काकण, दक्षिण कोकण तथा 
कोल्हापुर के आसपास राज्य किया । तीनो शाख के राजा ने अपने शिलटेखो मै अपने 
को ' जीमूत वाहन विद्याधर के वंशज ` तथा ‹ तगरपुर के अधीश्वर ' कहा है । इससे 
विदित होता है कि उनके पूर्वजौ ने कभी तगरपुर म राज्य किया होगा । तगरपुर वही ^तेर ` 
व कनकामर का तेरापुर सिद्ध हो चुक्रा दै । अतपव हिखाहार वंश के सम्बन्ध की उक्तदा 
वातो पर से पेसा प्रतीत होता है कि यह वह सम्भवतः कनकामर द्वारा काथेत नीर महा- 
नीखसिदहीचखा। कथासरित्सागर मे वर्णन है किं जीमूतवाहन विद्याधरी का राजा 
था। उसने एक वार अपने दान ओर त्याग की बड़ी प्रसा की दसी स वह 
पदश्रष्ठ हो गया । वही पर दक्षिण विजयार्ध या वेदय्धफामी वर्णन दै, ओर बताया गया 
कि हिमाचल पवेत की दो ध्रेणियां है, कैलाश से उत्तर की श्रेणी उत्तर वेद्ध भौर दक्षिण 
की दक्षिण वेधे कहलाती है । कथासरित्सागर से यह भी पता चलता हे कि एक वार 
वत्सदेदा के नरवाहनदत्त ओर विजयां के विद्याधरो के वीच बड़ा घोर युद्ध भा था 
जिसके अन्त मे विधाधर हार गये ओर नरवाहनदत्त के अधीन हो गये । सम्भवतः यही 
शत्रुख था जिससे पराजित होकर नील ओर महानील विद्याधर दक्षिण को गये। 
पद्मगुप्त-कृत नवसाहसांकचरित नामक संस्कृत काव्य म नदा के दक्षिण मै एक विद्याधर 
राजकुक का उख है । इन विद्याधरो ने माख्वा के सिन्धुराज की सहायता की थी । इस 
प्रकार कनकामर की कही हु वातौ की अन्य प्रथो तथा शिलालेखौ सेभी पृष्टिहोती है, 
सस अनुमान होता है कि सम्भवतः नील महानील के वंदाज ही शिलाहार वाके नामस 


( १८ ) 


प्रसिद्ध ण, ओर या ते स्वयं नील महानील नेहीया उनके किसी वंशजनेतेरापुर की 
प्राचीन गुफा वनवा । इतिकश्षस म पता नदी चरता किं इस बडा का राज्यतेरापुरमे कथ 
रहा । वह वहत प्राचीन कार म रहा होगा । इससे भी उन गुफाो क पाश्वनाथ के तीथं म 
यनने की वात अयुक्ति-सगत सिद्ध नदी होती । 


जिस पाश्वनाथ की मूतिंको करण्ड ने पहाड़ीके उपर वामीमे स निकालकर 
गुफा म्रस्थापितकी उसके सम्बंधमे कहागयारै किदो अस्य विद्याधर उसि मल्यदेश 
मै पूरी पवेत पर रावण के पक्र वंशजद्वारा बनवये हुए मिन मदिर स छाये थे । यह प्री 
पर्वत सम्भवतः वतमान मलावार के अन्तगेत पोदियल नाम की पहाड़ी ही दोभी। 
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7 ,,००००००००.०००, श्रिपुरीयचतुःपये । 
8 ,,,,,,,,०००००. .निवाधच भी ददपुमाम्‌ ॥ 
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>" जीमूतवाहन प्येषः पृष्टे विद्याधरेधरः 
यक्रवतिपदुप्रापनिक्कारण नारशर्धिणा ॥ ७ ॥ 
धाचल्यो कस्पकृक्षस्य दनं निजतनेोस्तथा 


तेनाज्रयत्पदाप्सस्मात्सुकृतोदीरेणन सः ॥ ८ ॥ 
§ [फ्वाका रपव, ९०). 1, 1988, 77. 101-107, 
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करकंडचारड 


॥ 4 
ॐ 
1 
४101019 ६0 [1113 


मण्चासधेणाखसो सिवपुरिवासरो पावतिभिस्हरदिणयस्हो । 
परमप्पयदटीणरो विखुषथिद्छीणदो सरसि रण्‌ सिरि सिणवरशो ॥ 


अय अणुधमसिवसुहकर्ण दैवं देविदरमिदणिदिसेव । 

सश्र णाणमरोवहिकलिदरपार पारायिय सियपहे मवियसार। 

जय कस्मौवयमद्मणमंत भताण पीस यणगदकाथ॑त । 5 
जय यउगड्‌डरियञणेक्कसरण रणरदियसुयणदुहणिबष्हटरण । 

जय संजमसस्वरराय्हस  हंसोवमःुखयणफयपसंस । 

जय कोददुभास्रणपडरवारि यारियतम्‌ केवटणाणधारि । 

जय सासयस्तपयदिययवास वासवसयसेविथ सुहणवास। 

जय भवियसयोरहकमल्यंधु वंधुरगुण णियरसबहुखसिधु ॥ 10 


घत्ता-जय देव णिरंडण भवभयर्भजण मंडण भुवणमहाधस्ले । 
तव चरण णमंतदो मणे सुमरतद्ो दोह समिच्छिड फलु णरहो ॥ १॥ 


४. 


16 0६ 17८ प्८6§ 105] ६ 115 16204618, 


मणि धरिवि सरासश दिव्ववाय तह पंडियमंगर्पवपाय । 
जणसवणसुहावड महर रखुिड कल्ाणयविदिररयुणेण कलिड । 
पुणु कमि पयड शुणाणियरभरिउ करकुडणश्िदु्ौ तणड चरि । 
जह दु्ण वंकुड मणि णिरुततु जई जणवड णीरखु मोेणचित्त । 


वायरणु ण जाणमि जश्विषदु ` संअजलदि तर््विजदविमेवु। 5 


1. १ ¡ गय. २ 1 पिह 
४.१ 7 2 महुः. २ 7 पि विदि भ्ण्णेण. ३ 7 दैप तरेव. 


४ 


० | --- 


कणयामरविरदयउ [ 1. 2 6- 


जद कह व ण पसरद टलियवाणि जह बृहयणरोयहो तणिय काणि । 


जह कवियणसव हु मह्रं ण कीय जइ जईयणसंगदं मलिण कीय । 
तो सिदधसेण सुसमतभद अकरटकदेव सुअजरुसमुद । 
जयपव सयभु विसारुचित् वापसरिधंख सिरिपुप्फयतु । 


धत्ता- इय हियप सरंतष्टी विणड करंतहो महु सजायडउ ज्ञ जि फट । 10 
तम्हा सुहभरियउ दु्हपरिदरियड पयडामि वचक्िड णत्थि छट ॥२॥ 


3 


{76 5{0ा४ 0615. {106 प्छ्प्रातफ ज 41६2. 


दीषाण पाणि दीवदीवे जवृदुमलंच्िण जधुदीवे । 
वेदियख्वणण्णववलयमाणे जोयणसयसहस्रपरिप्पमाणे । 

विस्थिण्णउ शह सिरि भरहडतत गगाणदसिधुहु विष्फुरंतु । 
छखंडभूमिरयणदहं णिहाणु रयणायरो व्व सोदहायमाणु। 

पत्थत्थि रबण्णड अगदेसु मरिमहिरद ण फिड दिव्ववेसु 9 
जहिं सरवरि उग्गय पकयादं णे धरणिवंयाणे णयणुह्धयार । 

जहि हाछिणिरूवणिवद्धणेह संचल्टदहि जक्ख ण दिव्वदेह । 

जहि बारह रकखिय सािसेत्त मोदेविण गीयं हरिणखंतं । 

जदि दक्खदं भुजिवि" दु मुयति ध्रटकमखर्हि पंथिय संह सयंति । 

जि सारणिसखिटंसरोयपति अद्रेहद्‌ मेदणि ण हसति । 10 


धचा-- तहिं देसि रवण्णह धणकणयुण्णडईं अत्थि णयरि सुमणेहरस्िय । 
जणणयणपियारी महियालि सारी चपा णामद्‌ गुणभगि्यि॥ ३॥ 


4 
{16€ (छक्ा 0 (27018. 


जा वेदियं परिदाजरभरेण ण मेदणि रेह सायरेण। 
उन्तुगधवरकरउसीसपहिं णं सग्गु छिवद्‌ बहस । 


४ ] जडहण. ५ दपं बाएसरि व्व, 


3.१ 19 सिधुय.२ 5] श्वयण०. ३7) ठत. ४ दप जिम्मिवि ५ 0 सुदि, 


६ [पि सलिलि, 
4. १, ] बहुसीसणए्दि; 127 कउसरीसएषि. 


एथ 


1. 6 2. ] कृरकंडचरिउ 


जिणमदिर रेहर्हिं जदि तंग णं पुण्णपुंज णिम्मल अग । 
केोसियपडायडउ धरि दुरति ण सेयसप्प णहि सरूवरुति । 
जा पंचवण्णमणिक्किरणदित्त कुसमजलि णं मयणेण पित्त । 5 
चिच्यटियहि जा सोद धरे णं अमरविमाणदहि मणहरेहि । 
णवकुःकुमछडयरि जा से सम्ररगणु मयणहो णं कदेद्‌ । 
रतप्यखाई भूमिहि गयां णे कर्द धरंती फटसयाई । 
जिणवासपुजमाष्टप्पपण ण ।वे कामुय जित्ता कामपण। 

घ्ता-- तहि अरिषिदारणु मयतद्वारणु धाडीवाषणु पहु हयउ । 10 


जो कटगुणजचु्ड गुरयणभचउ विआासायरपारगड ॥ ४॥ 
$ 
1९108 [210व19१1द712. 


ज धम्ममहारशधुरधरणु काणीणदीणदुस्थियसरणु । 

जसु फित्तिए घवरखिड अुवणयष्यु जसु दाणद्ं पीणिड जणु सयद्धु । 

गुणकित्तणु सुरयणु अखु करद भयभीयउ अरियणौ संचरह । 

जसु सरसः सोदर मुहकमणे ख्च्छी विवसह सिरिवच्छयले । 

धणु देवें पसरद जासु कर णड पाणिवहेव्वं धरई सख । 5 

जसु आण दरिणः आहय परिभमदं ण मिय संजर्य । 

संपुण्णवयणु जो सज्ञणादं भूभगुरभीसणु दुज्णाहं । 

जसु धम्मरापं रजियडउ मण़ ण विलिन्तर दुरियदं पक्क खणु । 

घत्ता- मर्णुं जखहि व गदिरउ मेर व धीरड गयणु ब पिहुखड जसु तणडउ । 
जस परियणु भत्तड गुणभणुरत्तड सो जाड जगे मंडणउ ॥ ५॥ 10 
© 
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पक्षि विणि धाडीवाहणेण कुसुमउरहो शमु किंड ताड तेण । 
जा सुंदरि पालिय मालिपण तदि दद्र तेण णराहिवेण । 
१] कव, 
5. १ ५ 1086115 ण {लिः अरियणु 10 860५1 12710. २ 0" यई, ३ ] भम्मरायर, 
४ 1५ मणि, 


ककः ५ 4७०४७, 


फणयामरविरद्यउ [1 6. 8- 


सा पेकिखवि मणहर कयमपण विणडियड सणरवद्‌ कामण । 

विर्हग्गितावसतत्तपएण को चि पुच्छिड णर तै सणपण। 

भणु सहयर पड कषु तणिय वाल णं कामविडविपरिकटियडाङ। 5 

णरणाषदो तेण वि कटिय वत्त मादियहहो धीय दह्‌ खडद्टगत्त । 

कोकादईवि माड कुखमद संसपण पपच्छिड णिविडगसु। 

तुह तणिय वाङ कि रोद एष कि अ्णद्ये कासु धि कर्‌ सह्‌ । 
धचचा-- तं कष्टिड णवे मदियलि चद घन्सिणिषं भद्ध दुःसम । 

ग॑गाजखब्रादे सुद्र अगाद पाचिय पह मजृसखदईं ॥ ६॥ 10 
# 
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तक््खणेण माछिणण धम्भमार पादिष्स्म । 

छेवि पेदेया सखेणेण द्‌ःविया णिघस्स केण । 

माणवेहि कीपसेव छष्धिया चि एल्थु देय । 

जाणिया ण साभमिसाख फास च. एड साट। 

सावि ओदया णिवेण णएणसायरं गप्प्ण । 5 
तभ्मि दिद हेमकंलु अगटीडउ णामु | 

ताव तेण सुंदरा वाइयार अक्रा । 

पह बार रायधूव कामगेद्ु जा वि हृव । 


घचा-- कडसवि्थरायदो पसरियछायदयो वसखुपारसे पडमाघई्‌ दुष्य । 
हय मैँण्णिवि राणं कयञअणुरापः सा खणि परिणिय दुहमदहिय ॥ ७॥ 10 


8 
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ताम राप्‌ मायासु देवि दच्छु भव्छु तासु । 
कायक॑तिसगपणं तेण तीं संञुपण । 
मर्विरं सुउच्छवण पाचियं कयत्थएण । 


6, १ ] ए. २ 8 कक्षादउ. १ ऽ] $घुमदतए, 
{. १] एद्या, २] कडसंबिए. १ 9 पुणेवि, 


~ £& ~~ 


~~ ~ 


1. 10.8. ] फफैडवरिर 


तम्मि तां सुद्र तोसपण्‌ फीक्िराई । 
भामिणीप तासु तापे जामिणीस सुक्तियापे.। 5 
दिदि कुभि सुप्पयंड णिञ्छरतु उद्धसुड्‌ । 
उद्टियापे पत्थिवासु अक्ियं पि ताब तासु । 
 पिक्खुं साभिदस्थिद्ट जामिणी्ि पतु दिद । 
घत्ता-- तं वयणु सुणबरिण्ु सउणु मुणनिणु राप अक्रिलिड ताहि फल । 
तुह होस्‌ णदणु वंसो मैडणु जणमणरजणु हणियखलु ॥८॥ 10 
9 
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पिएण संमाणिय अच्छह जाम दिणदि पसस्थहि यड ताम । 
वियाभेय अगे अउष्विय छाय कवोर समुज्ञर पंड़र जाय । 
पथओहरतेयधिडवियसास्‌ उरम्मि ण छद मोन्तियहार्‌ । 
घुेतदर तेण थणाहं मुदा सकजठवण्णद ताई कया । 
खलो वि रणे विणामियस्ीसु णिमच्छरु होह गुणीण . गुणीखु । 5 
वङित्तड लङ्गं जतु खणेण पण्ड बालहा णाद भण । 
सपोमरेण इञ गई मेद समारसजिभ पवय तदं । 
कुणेतड अच्छद मायि तैगे सुरद गन्भदो सरह अगे । 
दिवायरव॑दणिवारियधामु खुखददई गथिड मोत्तियदामु | 

घत्ता-- सा पेकिलिवि राणी जयदो पहाणी राए किड ता सोहलड । 10 

तरि तेद अवसरे पयडद् वासरे यड तदहि मणि दोहखउ ॥ ९ ॥ 
10 
प्रदाः 1001718. 

ते पीडियु माश्िणि मयण्रङीट ण प्रपद्‌ कद काति. कील। 


किडं पाव खिति गिय्रमणम्मि पडिखक्द्र मद्रीयद्धि.तकखणम्मि । 
सा पेन पुचिय णरवेरग विद्राणिय क्र तहं कारणेण । 


8. १] ई, २ ] पिक, ३ 7) ताहे 
9. १५ सुमाणिय, ९ [0 रले्हि. ३ ] ठनई. ४ ] गयुमृद. ५. ] ददः 1२. 
६ 1१7) सुचिण्दई, ७ {2} जायउ 


"ति - किय 


कणयामरविरहयउ [ 1. 10. 4- 


कि दुक्खं सुंदरि तड सरीरे पडिवयण ण जपहि जम धीरे, । 

ता वुक्खु वहतीप णरवरासु पडिवयणु दिण्णु तोसियसुरासख । 5 
ठह कियद णरवह किं मपण पहु अगं खणद्धे सुक्कं जण । 

महो अस्थि णरेसर चितकावि सपडदहइ ण मणुबहं जा कया वि। 
वरिसतदं जलहरे मदमदे णररूउ करेविणु णियगहदे । 


धत्ता-- पई सहु चडेवि णरेसर पुर्णु परमेसर पट्णु भममि सगोउरडउ । 
ड हियवदहं वटृड सद ण विघट्द तो णिच्छ एवहि भरडं ॥ १०॥ 10 


11 
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कि चितिड सुंदरि इड हिपण विहस्त योिड राणणएण । 

मर जाणिड केण वि कारणेण उष्पण्णउ दुह तुदं महो तणेण । 

पह केतति खुदरि गणिड पहु मा खवहि अरीढद णिययदेहु । ` 

ता माणिणि पभणङड गिभयालि दावाणटकग्गङ्‌ अदवमाले । 

करि अच्छइ जलहर सामिसाल सभवह ण पड गुणविसाल । 5 
ता रपं णियमणि कटिवि एड साचचतिरउ मेदकुमारदेड । 

सो आयड तदहो चिरणहपण परिणिम्मियमेहसरूबपण । 

संछायड णहयत्द्रं तेण जाव जटकणदहि पवरिसिड देड ताव । 


धघरा-- पुणु राप उत्ती महिर सुविी पेक्खदि जलहर कसणतणु । 
लड छेहि पसाहण मयणदो साहणु सथवदहि भडारिए णिययमणु ॥११॥ 10 


12 
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जा ण्विण पोद्धिवंतु छुजरो खुदित्तिवंतु । 

तूरयाई बादऊण मगल गादऊण । 

मंडिङण सल्िङण भाभिणीहिं अप्पिण । 

सा चडाविया णिवेणं खंधे तासु संदरेण। 

तस्मि भद्सो णरिवु तीप जुक्तु णे सुरिदु। 5 


10. १ ए अधीरि. २ अग. ३ दप सुक्र. ४ 7 पुर. 
11, १ 70 रायए. २ 12}: सचित्ती. 
12. १ ऽ णिषण; ] गएण, 


जकन (4 व 


4 
| 
॥ १ 


0१ प्‌ कक श्डघ्त्‌ ) -गषाश्‌+ नशप् श्‌ ग्णात [९ प 
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14. 8 ] करकंहवरिड 


चदणेण मीसियाड ता सुअधु षाड आड । 
मेदजा मेदु मदु मोकलेद तोयषिदु । 
ताउ तेण संभरीड चिति चिज्छु विष्ुरीड। 


धत्ता-सो कुंजर दृडड चित्ति पषठिद्रड भग्गड जार कटिजरहो । 
ता जणवउ धाविड कष्ट व ण पाविउ बाहुडि गउ सो णियपुरषो ॥१२॥ 10 


13 
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ज्ञाव कुभि भग्गमाणु काणण पवज्ञमाणु । 
राणियाप वीहियाप ताव कतु धु ताए । 
देव देव उश्तरेषट मञ्छु खमि मा मरे । 
तुम्ि होति शद्‌ रज्जु तम्ि हौति धम्मकज्जु । 
तुम्ि हति सयल रोय तुष्ि होति जीवभोय। 5 
पष्टणासु राय जाहि लेड हत्थि मञ्जु बाहि । 
राणपण तं सुणिवि रुक्ख टग्गि उलटेवि । 
ससएण पटणाम्मि राड पन्त तक्खणम्मि । 
पलत्थु ताव कुंजरेण सा विणीय दुद्धरेण । 
घल्ला-- सो कुजरु जतड सरषरु पत्तड पडश्ठड ति डोहतु जद । 10 


सा णरषदभामेणि ण सुरकामिणि ता जटलि पडिय करेवि छलं ॥ १३॥ 
14 
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अश्दुक्खु वहती णियभणम्मि सरं मुवि महासई गय बणम्मि । 
ता दिहड उववणु दंखरक्खु मयरष्ियडउ णीरसु णाह भुष्खु । 
ति रुक्ख्ो ते बिमद जाम णंवणवणु फुलिड फकिड ताम । 
ता दंतीषुरे केण षि विचित्त मडमार््िह अम्गई किय वत्त । 
वणवाल णिसुणि मो तणिय वाय वणे दीस अलु अउव्व छाय । 5 
पर्फुष्धिय चपय बड चय खयमडव सयल षि हरिय हय । 
अष्णण्णहि समयि फलि जे वि फलभार तरुवर णमिय ते वि । 
भमरावलि परिमलगधटलख ण बणसिरि गाय सर विखुद्ध । 

14, १, ध गायमुक्चु, 


फणयामरतिरहयउ [ 1. 14. 9-` 


किं धम्महु आयड तदहि वण्णमि तं सदर भाषद मष्टा मण्णमि । 
आयण्णिवि तं वणवा तित्थु खाणि गयडउ वियाभेड मयणु जित्थु । 10 
ध्ता- ता पेक्खिवि सो णर तं वणु सुदख हरिस तरलिड प्क खणु। 
णड अम्हे पुष्णदं फलियउ धण्णदरं ड हियं वियप्पिड तेण पुणु ॥१४॥ 


18 
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वणवाल वणेणं य परिभमेर बणरिदिहे कारण सो णिपद्‌ । 
ता परिमलमीसिड पवणु आड वणरिद्धे कहद ण णियसहाड । 
मरम्गोण थ आयड पवणु जेण गड रक्खवाल्धु गंधेण तेण । 
तै तरूतले विद्धी दिब्ब बाल णं वणसिरि सोहइ गुणवभाल । 
पुणु चितद्‌ णड सामण्ण एह रूवेण अडव्वी दिव्वदेह । 5 
बुह्ािथ पृषु गिय सु भणेवि उद्ाविय सा करय धरेवि । 
कि वुम्मण अच्छहि पुसि पि छद चदि ज्ञाहि महो तण गेहे । 
तदहो षयणु सणविणु सवणरम्मु सचद्िय कामिणि तासु हम्म । 
घणवारुष्ो धरि सा वसद जाम कुसुमत्तपे चितिड हियदं ताम। 
घ्ता- पह णारि विसिदट्री तै तदि दिद्धी किंणरि फं विजाहरिय । 10 
णयणाण पियारी महिषं सारी चपयगोरी गुणमस्यि ॥ १५॥ 
16 
प्रह लवपद 12168 र प्हप्र202॥2 16108 ग 16, 
तणुरूवरिदि पह अदविहादइ णहरूषदं रविससि सरिय णार । 
सारड सरीर इच्छतियाप दृह सारिड जघड कयलियापः | 
करिरापं मण्णेधि करुण थगु ण सषिड मेरुहि आहि तगु । 
सरगिरेणा गणियड कदटिण पह अणुसरिय णियबहो रुखियवेह । 
पिहृर्तणु मण्हर सोणियाि घर माण्णिवि भयणे विहिड ताहि । 5 
मयर्दरदं गदिरिम णादहियषे णे धीय भणेविणु दिण्ण आह । 
तेहि लिदिवरह पीणुण्णयथणादं णं कुभिहे कंभरं णववघणाई । 
२ च एकखणु, 
15, १७ बवणेय 
16, १ तह, 


ज १ @ - 


८ करफंडचरिउ 
कि वप्णमि सरम भुवख्याषि करपटवसोहासंञ्जुभादि । 


दंतावलि सोहर विष्फुरंति णे वाडिमवीयहं अणुहरंति । 
णासहे उ्णद असहतपएण रत्ततणु धरियड अहरपण । 10 
सियकसण नयण सहति तार णं केयं दलि गय भमर तार । 
अरकुडिरी भडददावटि विहाद धणुरद्धि व मयणं धरिय णाद | 
सोहामहग्धु भाख्यदु भाद अद्धिदु ब छग्गउ सह णार । 
अलिणीटकेस सिरर घुरुति मुषददभयरं ण तम मिलति । 
घत्ता- जर आयर सूवद मयणसरूवद महो पिड दोष्ठई विमणमणु । 15 
ता कह करेविणु मह मेदधेविणु णिच्छडउ माणद एह पुणु ॥ १६॥ 
17 
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ताव तापः रोसियाई दोषु देवि घष्ियाद । 
सा घराउ म्रे्ि राउ तक्खणेण चद्ियाड । 
वुक्खपण जंतियापः भूयथाणु दिह ताप । 
सूङभिण्ण चोरचार तड खड धि्टघार । 
दारियाहं जीवयाह रोहिपण धिष्पिर आमिसाण गिद्धपषटि भूयपहिं णश्चिरं । 5 
लोरजीह भलुणिं फाडियं मयोवरं मसरत्तफेक्रतरक्छसाण गोयर 


उड्किराण रिंगिराग पषिलिखक्खसङुरं चिध्विजारुजीववगगडज्छमाणभाउङं । 
वायपण सीसभूयकेसभाररोलिर थामि थामि बद्धियाहि चिधियाहिं धिर । 
देषिदेहगधपण माणसे जूरियं कहि मि थामे भग्गपण खण्परेरहि पूरियं । 
घन्ता- देहो अवसाणई भीममसाणदं तहि तहे जायउ पृश्त धर । 10 
कणयामरवण्णड लक्खणपुण्णड जणमणणयणाणंदयर ॥ १७ ॥ 


ष्य कर$डमरहारायचरिए सुणिकणयामरपरवैरदए म॑ग्वयणकण्णा$्यसे पंचक्ङ्ाणविहाण. 
कृणतर्फलसंपते करकंडजम्मोप्त्तिवण्णणो गाम पढम परि््छिड घमतो । 


॥ सधि ॥ १॥ 


# % न # 


17. १ १ वब. २ {62 धद्य 10 01266 9 धिह धार, 


~~~ १ १ ~~ 
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उष्पप्णप बाङप विमल्दिणे मंग अणयदई तहि हय । 
ण दिणयरु उष्यड णिम्मलड सजायद्‌ पय डद दिम्मु्टदई ॥ ९ ॥ 


ते जायपं तहे वीसरिड दुक्खु णं अडविहे जायड कप्परुक्यु । 

ण मेदणि भिदिषि मदहिष्टर्दु ण जायडउ णियङ्करखणदहि छउणिदु । 

सो णदणु जायउ जाव केश मायंगु ताम अग्गड णिपएद । 5 
कसणच्छवि छोयण र्त जासु सो आयडउ तहि णंदणदो पास । 

उश्चोयिड तै सो णियकरेण ण हेमकलसु कुजरबरेण । 

तदहि करयाङे थक्षड सो दे ण फणिवश्मत्थद मणि सहेर । 
णियणिखड कपविणु जाई जाम पुकार पमेलिय ताए ताम । 

अरे भम्ग मलीमस केत्थु पच्च कि सेवि जाहि महो तणडउ पुश्ु | 10 
ण वि पक्षो दुक्खष्ो पार जाम सपशच्चड गरुवड दुक्खु ताम । 


घ्ता- मा्यगष्ठो सूच खयर कर जोडिवि पउमावद्‌ मणिय । 
मा रोहि वाशिणिए खदरिण आयण्णदहि वत्त महो तणिय ॥ १॥ 
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पर्थस्थि भरि पव्वयपहाणु विजयद्धु पीसद्धड अप्पमाणयु । 
चुव्वावरसायरखग्गमाण ण तोखादड सुसोहमाणु । 
सुराकणरंखियरसुरहं सगु तारेण विणिम्मिड जो अ्हगु । 
तदहि दाशिणि सदिं णयरि अत्थि जहि जणहिं जाहि णाणां पथि । 
बिञ्जुप्पह णामे जा पल्िद्ध वरगुणपरियाणिय जा समिद्ध । 5 


1. १ 2 उकायउ, २778 ता. 
-- १२ ~~ 


2, 4. 6. ] करकषंडवरिचि 


जो विज्ञाणियरहिं ड समिद 
तहो धरिणि सुविज्ञख्या पहय 
तषि जायड णंदणु गुणणिकेउ 
अणुराप रिय सयलकार 


तिं णरषद विज्जु्यह पसिदध 
ण गडरि मेसो कामरूव । 
हरं धरणिहि पयडड बालयवु । 
महो धरिणि पहर हेप्रमार । 


घ्रत्ता- हडं ताप समड दक्खिणदिसिहे रम्ममाणु गयणयले गड । 
अधेकरिगहो अतरिणं चिज्छसेलु अग्र टियड ॥ २॥ 


प्र1§ 11601€166 {0०५२६05 2 5206, 


चतु खरंतु सकिकिणिरोद 
णेण वि जतड तीप समाणु 
थिरद्िड पेक्िखवि तं अयमौणु 
प्ररोश्वि दिम्मंहं थाड खणेण 
अहोसुह होषि जोवडं जाम 
पवह्कियफित्ति जणाण पसंसि 
पटबियबाहु करि व्व पयेड 

भकंपड मेर व सुद्ध सुयाणु 


परजियतेयदिवाकरबोलु । 

तहो णड चह दिव्वधिमाणु । 
सरोसदं कद्किड तिक्खकिवाणु । 
पणडड तोसु धिसण्णु खणण । 
मुणीसरु दिउ सुव्वड ताम । 
णिवेसिय लोयण णासपपसि । 
पयासिड दुदर ईदेयदड्‌ । 
णिरूवड न्ञायह णिच्चल साणु | 


धत्ता-- सो पेक्खिवि रद्रड वहिणि हडं जदं अच्छ श्ाणपरिद्धियउ । 
असिख्य करयलि करिषि पुणु सो कोहं हणणहु उद्धियड ॥ २ ॥ 


[16 53265 ६८३९, 


महो जतहो कीयड कज्णासु 

ते रूसिवि पुणु महो दिण्णु साड 
तै साव विज्उ गड खणेण 

पष्ट मुणिधंर णड साभेण्णु हो 
इय मण्णियि चरण छग्गु तासु 
हड किंकसु तुह्यं देवदेव 


षड गण्णिषि किंड उवल्षग्गु तासु । 
णड भग्ग लहेसहि विज्ञयौउ । 

मई चितिंड बहिणिए णियमणेण । 

तं हो खणद्धं ज भण । 

किं माणिषर महो किंड विज्जणासु । 
जम्मेषि ण छडडं तुज्छ सेव । 


2, १ दष 60116605 अधं 10६0 कग, २ 67) कतरेण 
3. १ 7 परिनिय, २ ¡5 भपमणु, ३ पि दिम्मु्ह. ४ बुद्ट. ५ 1 सयाण ] सर्याणु 


4 १ 15 ए. २ ] $िंकड हठं 


कणयामरविरदयड [ 9. 6. 7- 


कोहाणलदु सामहि सामिसाल मा पसरड तणुवणे सयरकाङ । 
ते बयणे उवसमु गड मुणिवु मताण पावे णं फरणिदु । 
घन्ता- सो मुणिवरू जणिवि तटमणु कमकमर णवेविणु पभाणेयड । 
हे भ्रणिवर करणरं क्षि महो कह दोहै विड रमणियड ॥ ४ ॥ 10 


8 
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त सुणिवि युणीसर परमणाणि महो सम्य बोट्धद्‌ दिष्ववाणि । 
हे खयर चपणराहिवासु सिरिधाडीवाहणवंधुरासु । 
पोमावह तदहो भामिणि गएण णेवेवी दुद हरिवि तेण । 
पौवेवी सा पुणु मालिएण दंतीपुरे णवी तुरियएण । 
तदो घरेणिपए कलहुकरेवि सावि णीसारिय आवेसह इृहावि । 5 
तदहो णदण होसद पवेंरतेउ पाठेसष्ि सो तुह गुणणिकेड । 
सो रज्जु रेस पुरि विसाकि तहं विज होसंहिं तम्मि कालि । 
इड भण्णिवि सविडउ मई मसाण हडं पांिमि जा दह(हङ सयाणु । 

घत्ता-- ईड मण्णिधि भह तड सुख गदिड मा रोवहि हियचडउ संथवहि । 

जो अल्िउ अण्णभर्वतरदं ते दियदह महास अणुहवदहि ॥ ५॥ 10 


6 
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ज विाणाहे भणिड वाप तं चितिवि पोमावदप ताप । 

तदहो अप्पिड ण्वणु दुकलियाप पाेसहि बृद्धि णिडणियापः । 

ज भणि बहिणि त करमि सच्खु पाठेसमि एष खब्वगभव्खु । 

सो सेयर एड तदे भणेवि गउ णियघरु णवृणु तणड ठेवि । 

तं अष्पिवि घरिणिहे बयणु षुत कद हेममालि प तैज्छ पृत्त । ञे 
३ 7 र्टूमण. ४ ] हो. 


6, १ [ करिवि. र 5 ०0६8 ०फणं०पथङ् छ 1015६316, {16 {नान्णह एन मप 
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ज भणि बिणि तं करमि सन्वु. ३ 7) पउरतेड. ४ प दोददि. ५ 0 पलिसमि; पि पल्षु. 


६ 0] सई 
6, १ ऽ भुञ्न, 


० करफडचरिड 


सो ठकदयड ता तुरतियारं परिपाछिड पुक्तु भणंतियार । 
ता दु्खिपए मणि पोमाषयापं समणियरहो णयरहो खणि गयापं । 
समणिरया अलियकंतियाहे अच्छंतिपं जम छदं ताव ताहे । 


घधला-- तदहि दैकिलिवि मुणिवरु स्ीणतणु णामेण समादहिगुश पवर । 
वड छ्य ताणं तुरतियए तदहो पासि मुणिद्दो युक्सहर ॥ ६॥ 10 
7 
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सा पुक्तहो णे दिणि जि दिणे ुडसक्षरलड्‌ व केवि खणे । 


संपाडष् तष्टो खयरहो धरि परिपाल णेदणु वदरिथरि । 

तहो पडरकंड वेखेषि करि करकंड़ णामु किड पयड धरि । 

सो बड़ विणि दिणि करुणिहाणु णं रेहद ससहड फुरियभाणु । 

तहि अवसरि भया खुभसमुद जसहद भणीसर घीरभह्‌ । > 
अक्षणा दुद्धरतवभरेण सघेण समउ चडउविहवरेण । 

के वि द्याणसमगाल णाणवेत कै वि जह्मलेण विलित्तगत्त । 

ते भीममसाणपं आय जाम ति पक्षे दिद्ड चोज्जु ताम । 


घत्ता-- णरहो क्वे समुद्धियड णयणवयणे वसहो विड । 
हेड कारणु पभणटि मुणिपवर ज पुच्छिड तं सयलु वि षेडड ॥ ७ ॥ 10 
8 
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तं षथणु खुणिवि जसष्टदपण लह मुणिषि पयासिड त पि तेण । 
तिहि षसं पयि अदपयड होसर्दिं धयथकुसछच्द्‌ ड । 
जसु हत्थे डसि वंसङेस पवेसह मणि सो असेख । 
मुणिणाहहो पासि परिद्धिएण आयण्णिड इड सम्मद्दिपएण । 
पुणु हियवए मतद दिणवियाले मुणिवयणु ण खुकद किं मि कले! 5 
ता पक्षि दिणिते वस तेण खडाविय तिण्णि वि तुरियपएण । 
किर जाद ठेवि सो णियधरासु करंड परायड पासि तादु । 
7. १ ऽ] सममूल. > ऽ] कवा; [7 कवाल. ३ [ एउ, ४ 9 धंडिड, 
8, १ चि चित्‌, 


व, 


` कणयामरविरह्यउ [ 2. 8. 8- 
उद्ाङिय भट्टो पासि तेण तै भटे अष्िषि भीयपण । 
तहो पुरड तेड असहतपण पुणु भट भणिड वि्षण्णपण । 


तुं जयदं रज्ञ लेहि मिस मद मति करेसहि लकियगच् । 10 
घस्ा- करकंडरं मण्णिड तं सयलु जञ भणियड भट मणरई । 
गड वंस ख्एविएु णियधरदो पुणु भक्खिड तायो कलसरईं ॥ ५॥ 


9 
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करकंडषो उप्परि खयरासु अदपउर पवड्किड णहु तासु । 
पाढाषिड सा णीतिप ज्जुयाद वायरणतक्रणाडयसयार । 
क विषिरदयकव्वहं बहुरसारं वच्छायणगणियदईं णवरसाई । 
मतार्‌ असेसद तंतयाद वसखियरण सुसोहरई्‌ जतयाद । 
असिचक्षङ्कुतद्कारियड वराड धणुयेयसत्तिदिढतोमराड । 9 
मह्लाण जुञ्च तणुघटृणार उल्वलणद बलणदं रोहृणाई । 
फलफुटपल्षछेयतरारं जाणाविडउ सयलदई सुहयराई । 
पड़ पडह मुरय षीणाद वसु विज्ञादई असस कठिड पसु । 


घल्ला--ज़ कि पि पसिद्धड भुवणयले खेयरदई जणाधिउ सो सुर । 
छेष्दिण बिडविड सयदु जण भणु कि किर चोज्ञद णड करद ॥ ५॥ 10 


10 
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हियण्ण गरुड उवयारु वहद्‌ 
बिजाहिषेण सहं सगु करहि 
करकंड भण कि वापे तासु 

ता कह खयर सुणि सरलचिस् 
वणिषिप्य कलिय विज्ञाप सत 
धणु अजिषि पुणु ते घरष्टो चखिय 
तहिं विद्रा ससुर दियवरासु 
सम्माणिय ते वीसमहिं जाष 


करकंडहो सो पुणु खयर कड्‌ । 

धरे ज्ञापवि सो णियमेण सरहि । 

उवयार अस्थि विज्ञाहिवासु। 
कणडज्णयरे वह अत्थि मित्त । 

गय चोडवेसे धणलोाट संत । 5 
अद्धवदिे दियसासुरउ वंखिय । 

णिय वेण तुरिड ते णियघरासु । 

वज्ञतड डिंडिभु आउ वाव । 


9. १ प ३५5 €०€ (115 10 € 1021610 वसियरणु सुसोहदं अतयाई कष्णाडमाद- 


भासासयाईं 1 
10, १७ ताय. 3 पि चखिय, 


४ 12. 10.] , करडचरिद 


धत्ता-- आयण्णिवि डिडिमु सरविरसु परिपुच्छिड सुंसुरउ तेहि खणे । 
के कज्ञं वज्ञ माम इहु भसुषटा्रड कण्णं पयड्‌ जणे ॥ १० ॥ 


10 
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त कहिड पएल्थु णरणाहधूव 
ऊंडाषदहकोविणसा वराय 
णदपारि णयरि उव्वसि वसेद 
विज्ञाहिड णर आयड णिपएइ 
तं सुणिषि वयणु पहसियमूहेर्ि 
ता तक्खणे डिडिमवाइपण 

णर दोण्णि पराय देव इत्थ 

ते भणि देव मणे धरि गव्ु 


णिय मेड रक्खसं कामरूष । 
रकेण जितत णरणियर राय । 
तहो भीएे को षिण उससे । 
ते फ दिवि दिवि शह भमेई। 
सदंतउ डिंडिमु धरिड तेहि 
णरणाहहो कदि प्रादएण । 
ण धम्मपुज णिम्मरु पसत्थ । 
ज भण्‌ राउ त करहं सच्छु। 


घत्ता-- ता राण जावि बे वि जण सम्माणिवि णीय। णियधरहो । 
परिपेसिय तक्खणे तेण पुणु रक्लसहो पासि अष्दुद्धरहो ॥ ११॥ 10 
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गयं विण्णि वि ते रक्खसणिवासे 
तहिं थोरपओहर दिद कण्ण 

पुणु विद्ध रक्लसु कविलकेसु 
असहैतड पभणद मततेउ 
ससिद्धड मण्णिवि तेहि रक्खु 
रक्खससमेय कण्णाए जुत्च 

जण भणि अज्ञ हुय पत्थु सति 
ते दिषिसिवि राणउ हिटुचि्तु 


परिभमरई ण फवणु धि जासु पासे । 
लायण्णतरगिणि कणयवण्ण । 

उश्चारदं मतो गखियदेसुं । 

हडं किक तुम्हहं पवणषेड | 

गय कण्ण ठेवि जहि णिड समक्खु। 5 
आवंत दिट कोपि बु । 

पवविह आया जत्थु मति। 

अदपउरं पदष्णउ तें विच । 


घरत्ता--कण्ण भणेबिणु णियब्िणि तेहि समण्पिय णरषरहो । 
पुण करिकरपीवरथोरभुर्यं गय रीं ते णियपुरवरदहो ॥ १२॥ 10 


३] इुसरञ, 


12. १०१ ववेषु. २] पव. ३ थ ताहि. ४ ] भ्भुव, 


१ १ 1 १ 


कणयामरविर्यउ [ 2. 13. 1 
13 
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कड विज्ञावतहो सगु ज्ञेण सखुहसपड्‌ लन्भई्‌ णरहा तेण । 

तै विज्ञातो तणड सग सयमेव करेव्व ड जह अषहगु । 
विज्ञाविदह्ीणु मा करहि मित्त विवरीड करद सो विदुरे चिक्तु | 

किं विज्ञे हीणहेो दिद वोखु सो खयर कट तदहो जणियतोसु । 
वाणारसिणयरहो मिच्ये वि वेसखतरु गय अण्णाण ते वि । 5 
धणु अग्जिवि आवहिं विवि जाव ता अतरि रक्खसु दिद ताव | 

सो पेकिलिवि ते भयभीय णद पाविद्रु जम तवचरणभट्‌ । 


णड मुणहिं कि पि हियव्ए अयाण ते पाविय तेण परायमाण । 
घत्ता- ता गिसियरे सहं जुज्छवि फुड्‌ ते केण वि बद्धदं पथियदं । 
छंडाविय सहयर वे घि जण परडवयारं सखियद्‌ ॥ १२ ॥ 10 


14 
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तह णिश्चेषं सषु ससम्गु धीर इहु कह व ण किई लडहयीर 

गिश्चेण समडं ज कियड सगु उप्पज्ञद तदो खवेण भगु । 

सुणु णीचकदहाणी कहमि त्ख इह णी सैटक्खण हियपं बुज्दयु । 

को वि अत्थि सुदेसणु णाम वणिड सो णिश्चणरिद छह जि भणिउ। 

अद्‌ अहटरअलग्गी पडि गाह हड देमि धरित्ती तुह अवाह । 65 
उदटरउडअलटम्गी गुणसणाह ता वणिणा तुरिए पडिय गाह । 


गाथा-अरितियजलटणजारासजधलिया धरणि काणणे सयदे । 
असिजखूधारातोपं सलिला णिहणयं जाया ॥ 


त राणं तूसिवि बणिवरासु महि दिण्णी स्वे सुद्रासु । 
ता पक्क दिणि गुणसायरेण सपीणिय दुल्थिय बणिवरेण । 10 


घ्ता-- ससग्गु कियड' सहु चेडियईं ङडिकेण य वणिणा जाम तदहि । 
ता जायड गन्भु खणेण तहे सजणिय मणोरह सयल जहि ॥ १४॥ 


14, १ ऽ भीचएं, २ 9 गीचेण. ३ ] सर्क्खण, ४ ] तदो. 


री 


2. 17.2.] करकडचरिउ 


16 8{01$ ०1 10 (गाङ ९006९. 


ता तुरिञ तापः सो वणिड उन्त 
पह रायष्टो बरदहिणिर्भसुपण 

ता गयडउ तुरंतड वणिपहाणु 

सो बरषिणु द्हिक्किषि जीड अवद्ध 
वणिवरहो तुरिउ आसीस देवि 
ता णयरिहि सिहि अख्हतणएण 
सो सुणिषि ताप चेडिरे णिवासु 
सो णरवद्‌ श्ट वणिवरासु 


महो पङ्क वयणु वहं करि णिर्चु | 
महो दिजञद जीवमि णिच्छपण । 
तदो बरदिणि सम्मृह दध टाणु । 
धरे जावि त तहे दिण्णु पर । 

तं सदु ताद मोरड भणेवि । 
देवाविड डिडिमु सणपण । 
सिहिवश्यख अक्िखिड सले तास । 
मारणह सभप्पिड तलवरासु । 


धत्ता--अणुहुजिवि णिश्वहो संगफलु भयभीद बणिणा तुरियपण । 
धरु जाश्वि णि्चणराषिवहो मोरुछड अष्पिड तक्खणेण ॥ १५॥ 


16 8{01४ 0 १०४०1८६ (€नग11[20%. 


पुणु उश्चकहाणी णिसुणि पत्त 
परिकटिवि सगु णीचहो रिपण 
वाणारसिणयरि मणोदिरामु 
संतोसु बहंतड णियमणम्मि 
जटरहियहि अडविहि सो पडिड 
अभमिपण बिणिम्मिय सुहयरां 
सतुदुड तदो वणिवरहो राड 
उवयार महतड जाणपण 


सपल्ञद्र सपद जे विचिश्व । 

उश्चेण समड किड स्ंगु तेण । 
अरविदु णराहिड अत्थि णमु । 
पारद्धिहे गड पङ्कं दिणम्मि । 
तर्हिं तण्हपं भुक्ल वि्णडिउ । 
तद दिण्णं वणिणा फलदं ताईं । 
घरि जादि तदहे! दिण्णड पसाड। 
वणि णिहियड मंतिषयम्ममि तेण । 


ध्ता--अणुराप विष्णि वि तहिं वसह दिणयरतेयकलायर । 
गुणगणरयणहं सीखणिहि गहिरिमादं णं सायर ॥ १६ ॥ 


{116 501 0 10716 (गा) 20४ ८०0६068, 


तौ पक्षहि दिणि मतीवरेण 
आहरणदरं ठेषिणु विशिकरसु 


लहो राहो णदणु हरिषि तेण । 
गड तुरिड विासिणिमविरासु । 


15. ११ भष. ] महु. ३ ] तदि. ४ 5 णीचहा. 


16. १ ऽ भरिरिद्‌. 


अ 0 


10 


10 


कणयामरविरहयउ [ 2. 17. 3- 


गयमो्टई जणणय णहं पिया तदहि बणिणा ताहे समप्पियाद्‌ं । 
सेरयागमससहरआर्णणीदे पुणु किय उ तेण बिखासिणीहे । 
महं मारिड णेदणु णरवहै्हि ड किय उ सयु वि थिररदहि । 
तं खुणिधि ताह पभणिड सणेहु मा कासु वि पयड़ करेहि" एष । 
'पसर्हिं अलद्ते सड णिवेण देवाविड डिडिमु णयरे तेण । 

जो रायो णदणु कद को पि सहु दविणदं मेदणि खहइ सो वि । 


घत्त(--ता केण वि धिह तुर्यएण णरणाहहो अग्गरं भणिउ । 
उवकक्खिड तुह खुड देव मह सो णवलैई मतिं हणिड ॥ १७॥ 


18 
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तं वयणु सुणेषिणु सरलबाहु सतुद्रड मतिहे धरणिणाहु । 
तिहि फलि मञ्चे कहो फटासु णिरहरियउ रिणु महं मदवरासु । 
अवराह दोण्णि अज्ञ वि खमीस खणि हुयड पसण्णडउ धरणिरषु । 
परियाणिवि मतिर रायण णिवणदणु अप्पिड दिच्चदेहू | 
अदहोदहि णरेखर परममित्त॒ मई देव तुहारड कलिड चित्त । 
वणिवयणु खुणविणु णरवरेण अद्रपउरु पसाउ पडृण्णु तेण । 
गुरुआण सगु जो जणु वहेद्‌ हियदच्छिय सपद सो रुहद । 
पए उश्चकहाणी किय तुञ्छ गुणसारणि पुततय दियदर वुज्छु। 


घत्ता--क्ररकंडु जणाविड खयर हियवुद्धिप सयल्ड कटड । 
दय णित्तिपं जो णर ववहरडइ सो भुजई णिच्छड भूवटड ॥ १८ ॥ 


19 
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तं वयणु सुणविणु खयरासु करफंड ण मेर पाखु तासु । 
णियमदिरु मेद्िषि रम्ममणु कैरकंड ण मेश तं मसाणु । 

रद करद तेत्थु खीखाप जाम दंतीपुरि एकह दिवसि ताम । 
वियरंतवश्रिविद्ावणासु दुस्सीङरायमयद्ावणासु । 

जणु आण ण ठंघद्‌ तणिय जासु हउ णयरि णरिदह्ये णासु तासु । 


17. 7 सुरयागम. २ ऽ अणणाहं. ३ ] धिर. * 7 केरेवि. ५ 5] णव, 


19, १ { दृण्णील; 9 दुण्णीद, 
क 


10 


10 


2, 21. 5, ] 


हाहा रड उद्टिड पुरवरम्मि 


जणु जपदकोविण अस्थि कुमर 


ता मेतिमणष्ो परिफुरिउ मतु 


करकंडचरिउ 


अर्ददुकखु षवद्धिड लणवयाम्मि । 
जो रल्तु करेसद एल्थु पद । 
अवरोयउ गयवर लडदंत्‌ । 


घत्ता--तं पजिवि मयगद्ु मदवरई परिपुण्णड कुभ समप्पियड । 
जो रज्र केस तहो उवरि ढाटेसरहि णड धियम्पियड ॥ १९॥ 10 


1८१171:2002.95 1५८४, 


पटंत दिणएसर साम सरेण 
ससख सडिडिम काटलतूर 
घराड विणिग्गड वारणु तगु 
टुखावियसुड चङ्(वियकप्णु 
स पुण्णड कभु करेण करतु 
पुरम्मि धरेण ध्रा कतु 
भमेविणु पषण चश्चरव॑तु 
मसाणष्टो मञ्चे अउन्वड मारं 
सुसोदण कुमु सिरेण णणएण 


मिखाषिय देवाणिक्षाय वरेण । 

पवज्िड भदलु मेदपुर । 
विरासिणिगेहहो णाई भुयगु । 
विख्येटसुलोयणु उज्ञखबण्ण । 

छणिदु व पड्रयसिगु सरंतु 5 
सभुण्णद तो वि समग्ग वहतु | 

गड गड बाहिरि दुरे भमेतु । 

गणण तुरंत दिट् कुमार । 

सिरम्मि विरेहड तासु गणण । 


घरत्ता-सो देक्खिवि टोयदहि सिर धुंणिर हा हा रड गस्यड धघोसियड। 10 
कि क्रीयड पपं करिवरिणं मायंगहो कटसु णिवेसियड ॥ २० ॥ 


{९2121712 18 11806 [पट ग [वापर पा, 


दड मण्णिवि ते सामत मति 
उद्ंमण अच्छि जा मणम्मि 
मणिष्रिण्णसावं जड णासियाउ 
ता हरिसुक्षटपं खेयरेण 
मागो सुड णर होर षह 


20. 1 मद, २8 धुणेवि, ३ ऽ करिषरेण. 


1, 4 दि पणिदिण्न, 


णड अग्गद चद्धहि णड णियंति । 

खेयरहो ताम तहि तक्खणम्मि । 

बिज्ञाड पराद्ड श्षासु ताड । 

छोयहं परिभक्खिड शुदरेण । 

णिवणद्णु प्टड दिव्वदेहु । 6 


केणयामरभिरश्यउ [ 2. 21. 6- 


मा सकट वण्वह सरद अग्गि कर रायह तुम्हदह करिकरग्गि । 
जा विज्ज छेखद णर सगरसिम करकंडटो सा वेविणु कर्म । 
इड करिवि खयर विजावलेण णियभवणु गयड पुणु णहयङेण । 


घत्ता-जयधोसु पबङ्किड गयणयले अभमरेहि सुमगधं पूरियड । 
कणयामरवण्णहि माणवदहि करकंडु रज वदसारियड ॥ २१ ॥ 10 


इय करकडमहारायचरिए मुणिकणयामरषिरदए भव्वयणक्रण्णावग्र॑से 
पचकष्टाणषिह।णकप्पतहफलसंपत्ते करकंडरजलरंमो णापर 
भोउ परिच्छेर समस्तो । 


॥ सीधर२॥ 


९ नि र्यदेवेणरम्मि. १७] चै, 


= 
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धुवकं--पृण मतिं भणियेड णवड णिड वहु गयवरसखंधि समारुषहि । 
चट चलयुं सुदर हु चलहि दंतीपुरि रस्हो मर वहि ॥ १॥ 


णिज्छरश्चरतमयगिद्धगड करकंड चडिड ता करिपयडे | 

क वि लीला मणहर अश्वे ण सुरवर अश्रावदं सेई । 

संचलिड सो सहु णरवरेष्िं विजिजमाणु चलचामर । 5 
लीखाविखाससुहसोमिणीर्िं गाहइज्रमाणु षरकामिणीदहि । 
कलयंडिरावकयहीटणे्िं संथुव्वमाणु षंदीजणे्ि । 
गुणपडररायतम्गयमणे्ि सेषि्माणु णायरजणेहि । 

परलोयकल्ञे उल्नुवगरैेदि सखहिजरमाणु सजलणमदहि । 

अवरेहि वि रोय कलियमाणु गड श्ुदर पुरवरे जणसमाणु । 10 


घत्ता-- सो पुरबरणारिषटिं गुणणिड पदसंतड विद्ड णयरे कष्टं । 
ण वसरहणंदणौ तेयाणिहि उञ्छ खुरणारीहिं जरह ॥ १ ॥ 
2 
ब 16 पर्दा अ्ागाटऽ६ {16 वश्चा8द्‌ऽ ग ६16 पठण ४६ 1168 लाधर. 


तदहि पुरवरि खुहियड रमणिथाउ ज्ञाणद्ियमुणिमणदमाणेयाउ । 
कं वि रहसद्‌ तरखिय चलिय णारि विहडफफड संठिय का वि षोरि। 


कं बि धावद णवणिवणेहत्ुद् परिषहाण ण गलियड गण मुद्ध । 
क वि कजत बहलड अरे दे णयणुलप लक्लारसु करद । 
णिग्गंथविधि क वि अणुसरेद विवरीड डिभुक षिकडिष्हिलेद। 5 


1. १७ मणि. २ 0] निं भामिणीहि. ३ ऽ किह. ४ 9 जिद. 
2 १ वारि. २ 7 बहुर्ठ. 


वम = 


फणयामरविरश्यर [ 3. 2. 6- 


क धिणउर करयष्ि करदवाट सिरु छंडिवि कडियले धरद माल । 
णियणदणु मण्णिषि कथि वराय मजार ण मेड साणराय । 
क वि धाद णवणिड मणे धरति विह्कघङ मोद धर सरति । 
घण्ता-- क वि माणमदट्ी मयणभर करकंडहो समुहिय चलिय । 
यिरथोरपओहरि मैयणयण उततसकणयछवि उज्ञाङेय ॥ > ॥ 10 
8 
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णषरजठेभरजियहिपण करकंडदं पुरे पदसतपण । 

गयखंधे चडिण्णय जतधण णिड राउल्द खीरुप पत्तफण । 

तै दिद रायणिकेड तगु अदमणदरु णं हिमवतसिगु । 
मुष्ता्टखमालातोरणेदि ण विहसद सियदंत्ि घणि । 
किकिणिरणतु धयवडबमाद ण णश्चई पणथिणि बिहियताचु । 8 
चामीयरमणिरयणेधिं घडिड ण सम्गद्ो अमरयिमाणु पडिड । 

ति पसह णवणिड' विमटबुदि पारेभिय गुश्यणु मणविसुदि । 
करहेमकुभुः मगल करति क वि माणिणि णिग्गय ता तुरति! 
परिमगल्द्र किड धरषीवपरिं जय कारिड. पुणु णासीसपदहि । 
सोवण्णकटसकयडच्छवम्मि पदसारिड सो णिवरमदिरम्मि । 10 


घशषा-- सो सयखगुणाथर सीर्णेहि विणयभावसजु खड । 
सामंतंमेतिञजजणपरियरिड परि अच्छ रज्जु करंतड ॥ २॥ 
4 
[९27४120 48 8668 9 [0041६ 27 €€)5 211861६८, 


तहिं तेण वि रज्जु करतणण आणाविय वस तुरंतपण । 
आपसवसेण व जे धरिय धयअंकुसखछत्तहं दंड किय । 
आसावसेणः ओ तहि जि ठि पुणु आणिविं दियवर मंति किंड । 
ता पकरि दिणि कश्कड्पण वरटी णये भमतएण । 
देसखतर जो हिडतु षु तर्हि दिद्धड सो णर लियगत्तु । 5 
पुणु विद्धुड तष्टो करे पड़ विचित्त जो मोह सोय तणड चिच । 
सो भणिंयख' करकंडरं णिषेण ` पड़ अप्पहि देक्खष्टुं सहु हिपण । 
३ ] भिय. 
8, १ 7 वि पण. २ पवि गुरयण; 1) गुणरयणमणसुद्धि. २ प सामंति, 
4. १ ] व्यड, २ ] कयउ 


२, 6, 5, ] 


ता तेण समप्पिड पत्थिवासु 
सो पच्चवण्णु गुणगणसंहेतु 
तदि रुड सलक्खणु तेण विट 
मुहकमलु सडण्हड दीषह्टसासु 


करकंडचरिउ 


जणु रसषड अणुराएण जासु । 
करक॑डद जयि पड़ महत । 
ण मयणब्राणु हियषएं पट । 10 


जर वाहु अरोचक हुयड तासु । 


धत्ता-- करफंडदं जदड पड पवरु थिड हियेषषपं विभिड पक खणा । 
जणपुलयदं कियड तदहो विरु तै मिं णवणिडउ विमणमणु ॥ ४॥ 
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णिवष्टियड य॒णिड पड्धरणरेण 

द्य मुणिवि तो वि पडिषिड भाय 
णड छडद सो पड उछ्छसतु 

महो सहयर अक्खु पयत्तपण 
आयण्णिवि तै बयणाणसार 
पत्थत्थि देव सोरदु देसु 

तहिं णयङ अत्थि गिरिणयसर णामु 
तहिं राड भत्थि अरिसिरकयंत्‌ 


वर होष्टद कण्णहे पहु भरेण । 

पड़ अप्पहि अर्हं जाहु राय । 

पुणु भणद णरेसर णीससत । 

पड ठेवि भमदि कञ्ञेण केण । 

तहा रायहो कष्ियउ पडवियासर्‌। 5 
सुरखोड विडंबिड ज असेसखु । 
सुरखेयरणरणयणादहिरामु । 

अजवम्मु णोड अजियगिक॑तु । 


घ्ता-तहे रूवकरंडी कलसरिय जा णयणपियारी णरषरहं । 
मयणावलि णामरं तेयणिहि सा हर धीय मणोरह ॥ ५ ॥ 10 


616 1675617 11264 06601116 &02710४८6त ० 1), 


मयणावाछि सा पक्हि दिणम्मि 
तदहि सेयर जणमणणयणडटट 
गायता भयदं मणहराहं 

गेया मणोजरं सा सुणेषि 
विहरंघङ गयकर स्षीणवेष्ट 


गय सदहिय्हिं सहु णदणवणम्मि । 
दो्धहरि बड़ीणा तारं दिद । 

कागखियरं करकंडहो किरार । 

धरणीयले णिवडिय तणु धुणेषि । 
कसणम्मि पक्खि ण चवलेष् । 5 


३ 8 महत. ४ 4 जोयउ, ५ 9 हियं. ६ }(58, मउकिय, 


5, १ 7 णामु, २ य तदि. 


6. १ ऽ डोष्ट्टरि. २ 9 5600165 ४118 0प्४ 200 5४०५४५६७ तणाईं 10 1४5 71266 11 


116 71211 19 8660004 12110. 


~-- २५ - 


7. 
8, 


कणयामर विशय 


व्ायाहयकोकि घ कंपमाण 
तम्रशीखदहि जणमणहुदहरीरहि 
विष्धख्यशै कि हरै सहीप 
मोहेण विं सहियहिं खरखियाप 


णिय सियहिं धर सोप समाण । 
परिपुच्छिय षिणपः सष्टयरीहिं । 
अम्हह कहि बहिणिप वच्छटीपः । 
विरहाणदुं अकिखिड बादियाप । 


घश्ला- जो गीयड गायड सेयरहि महं सुवड करकंडहो तण । 


तो तेण वियभिड महो हियउ पुणु चउदिसु छायड रणरणडउ ॥ ६ ॥ 


11811126 [7000521]. 


मर तुज सदए पायडिय वित्ति 
विरदम्गिजाटपञलियमाण 

ता दुक वहतिषए णरवरास 
करकंडगयआयण्णणेण 
आयति वारे कणिय वस 
अयभूसण कुटखमयणम्मि चद 
अरिदुसहमरोडण भडङसखहाउ 

पु. पेक्खिवि गच्छ मोह जो वि 


जह सक्षहि ता महो करि परिसि। 
महो णासहिं जाव ण सषि पाण । 
सखेव अक्रिखय वत्त तासु । 
मयणावि पीडिय कामषण । 
रापण लिद्ाविय हरिणणे्त | 

पड़ अप्पिड रापं महो णररिद | 

हडं तुद्य णयरे पड़ खेवि आउ । 
घरु हद णरेसर तहे सो वि। 


घ्ला-- म्रद पड पि्ाणे तुज्क णिव पड इसिड तमहा मदो सरउ । 
खा कमटदलच्छी सखिबयण तड करयद्ु करपलधेवे धरड ॥ ७ ॥ 
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वद्यो सुगिद्ठि.षयणु पडधरणरासु 
वै खरिखा .कखरुणहससहरेण 
दिष्रहस्मि पस्ण्णपः कयसहाय 
किय, दट्ृद्ोह घरि तोरणां 
पाण्णविह वज्ञ वादयां 
भाषद्ह णश्च णश्ियाद्‌ 
उभ्धाडिउ मु्टवड विहि जणा 


] # महु. २ ] ण॒ सिय. ३ ¡ ताहि. 
१7 करे. 


पडिवण्णिड रापः सयद्धु तासु ¦ 
सपेखिय णियणर णिवबरेण | 
मयणावदि ठकेषिणु ते वि आय । 
संबद्धह्‌ तद्धे करकक णार्‌ । 
गीयाईं रसाल गादयाई । 
गयतुरयद्ं थर संचियाई । 

ए मोहपड्टु तस्गयमणाहं । 


=== 2 & = 


[ 3. 6, 6~ 


10 


10 


3. 10.5.} फरक्षरिष 


घयजलिभजखंणभामरिड सत्त देवादिय मषिं पदि भं । 

कर बीरे अप्पिड णवरेण किय सवहणारं दाहिणकरेण 1 

भड तारामेखड णिविड तेम जम्मे वि ण विष्ेडद णेह जम 1 10 
पहिखारड मिलियड मणु पसत्थु किड टोयंचार जणरंजणल्थु । 
सुबिसुद्धदिणदहि रंजियमणाहं सातिं किषंड चिषाहु वाहं । 


घत्ता- णरणाहहो दुयैउ विवाह तहि सुर खयर देकखियि उल्सिय । 
णियभोयहो उवरि विरत्तमणु तो तणगिय रिद्धि मणि अदिरसिय ॥८॥ 


9 
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ति अवसरि पोमावर वि माय भियणदणु देकवहूं तुरिय भाय । 


सा दिष्टी करकंड णिषवेण पुणु पणमिय भवि णवणवेण । 
णियपुत्तविवाष्टं हरिसियापं सीस पदिण्णी तुरिड तं । 
चिर जीवदि दण पुहदणाह कटिदी सुरसरि जाव वाह । 
वदसारिय विणं सा णवेवि व्िणु अज्ञ सलु एहड भर्णेषि । 5 
सम्माणिय वथणहि कमलेहि परिहाविय षत्थहिं उञ्छे । 
आसीस देवि सा गय तुरति करकंडकितति ण षिष्फुरति । 
ता पत्तहिं अणमणजणियराड करकं इपुरउ पडिहारु आउ । 

घत्ता-- करकमलं णिवेसिवि सिरकमले पडिषहार पयंपर यृहसर । 

चप्राहिवरायहो दंड णिव सो अच्छद सिंहवारम्मि वर ॥ ९॥ 10 
10 
¶ 16 1108 ० (व्रा वृव्ाा5 1071406 {ता ६2791814, 

तं सुणिवि वयणु करफडपणं पडिष्टारु पडसड तरिं । 
छर जाहि तरिड सो सुषटड सत्थ यपारिवदुषवड आणि पल्थु । 
ते रायहो वयणु सुणेवि तेण लह आ्णिड सो पडिष्ारशं । 
सो दैक्षिखिवि दुवड राणपण संमाणिड दाणर आसणेषं 1 
ससिश्ची मेदणि सयल जाखु मणु कुसल शव चपाहिवासु। 5 


२] धिय ३] गाल्हि, ४ 6] 0१६] 160 हृदड फलौ 18 60116664 
10 ऽ 25 हुभड 204 111 ¶ 28 अर. 
9. १ न ठुटषह 07 स्टुसर्‌, 
10, १ नि सदिद, 
~~ २४ ~~ 


कणयामरविर्यउ [ 3. 10. 6- 


कृबेण भणिड वहो ईसं राय पई जदा अच्छि जख सहायं । 
अणवरड णिदि विहियसेव सो छमरई तुम्हे देषदेष । 
जह अलं ण भिण्णड सीयलन्त तह चपणररिदष्टो तुह णिरुष्ठु । 


घ (- ङ पाहि णिव करकंड तदु चपाहिवरायहो केर वर । 
होएविणु पक्कहि वे घि जण अणुषुजहु तुम्हर मोय धर ॥ १०॥ 10 


11 
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विणु केरदं टव्मद्‌ णाहि मित्त पह मेदणि भुजं हत्थमेन्त । 

ण वि पाहि जद पुणु सेव तासु तो ठाउ करहि अह कहि मि णासु। 

तं सखुणिषि वयणु करकंडपण ते दियवपं कोह धरंतफएण । 

आर्यबणयण भालयङे णीय णं चंददिवायर सग्गि दीय । 

जाज्ाहि युव तड सामि जत्थु तष्ट खणु वि पक मा वसहिपत्थु। 5 
संखेषे कटि च॑ंपाहिवासु दड आयड तुरियड तुञ्न् पाखु । 

जद संगरि अस्थि भडावलेड सगामु मज्छु ता तुरिड देउ । 


ड खणिवि बयणु गड दुड तेत्थु सिरिधाडीवाहणु वसद जेत्थु । 
घता-- तै कषियउ दंतीपुरिणिवदं सो परं देव णं वि णव । 
सगामरगि वुम्हहि सहं अद्रजुज्छरद धीरड इउ वह 10 


12 
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तं सुणिवि घयणु चंपाहिराड सण्णज्छद ता फिर बद्धराड । 
तावेष्वहि दंतीपुरिणिवेण कंपाविय मेशणि मंद्रेण । 
णिण्णास्तिय अगरियणजीवपण उदाधिय दहदिसि रय रणेण 
णहु छायडउ खलियड रवि वपण कहु दिण्णु पयाणड कुद्धणणं 
गगापयसु सपत्तपण गंगाणद्‌ दिद्टरी ज्ञतपण । > 
सा सोदश सिय कुःडिर्वति ण सेयभुवग्ो मदिर जति । 
वुराउ वर्ेती अदविष्ाद्‌ हिमवंतगिर्विहो कित्ति णाद्‌ । 
९ ] सहाई. 


11, २ 9 समे. २] वुञ्छु. ३ 7 ग गवि, 
12, १ 5 सुणेबि., २ 9 अ अर्णिर. 


-- २८ ~ 


+ करकंडचरिउ 
विदि कूरं रोय ण्डेतपरिं आदश्चहो जल परिदिंतपहि । 


दम्भकियउढु्हिं करये णई भणई णाद पयि छले । 
हं सुद्धिय णियमगेण जामि मा रसि अर्हे उवरि सामि। 10 
णद पेकिखिवि णिड करकंडंणाम गड जणणणयर गुणगणियधामु । 


धत्ता-- ज संगरि सुरवरखेयरहं भड जणियडउ धणुहरपुअसरदहि । 
त वेद्िंड पषणु चउदिसिहि गयतुरयणरिदरहि दुद्र ॥ १२॥ 


13 

16 {६1012 9 (शा) (66८६1४६ [710 दप्रठा, 
तं वेहिड जा रापण तेण ता आउदि पुरयणु हुड खणेण | 
णरणाहहो कहिड परेण केण उवर्ढड परवद सयत्दु जेण । 
हे णरवद्‌ परवल्वणहुभासे वेवीयणसज्णपूरियासं । 
उट्‌डसुड गय गुद्धगुटखत कुडिद्ाणण वरहय हिखिरिकत । 
सेचद्िय रहवर धरहरंत फारकहिं फुरियहिं फरहरंत । 6 
करवालकिरण रविकरहरत घेकरुडिय कउल यैरहरंत । 
छुरिपि कोत अश्विष्फुरंत पवणा श वेप सचरंत । 
सीोर्वेमदुद्धर अदपयड्‌ तुं उवरि परादड वदरिर्दैड्‌ । 


घ्ता- ते सुणिषि णिवो मुष्टकमल्टं सजायउ रसुप्पलसरिसु । 
उसियाहर भूभगुरणयणु कोदाणल्दु बडिड गड हरिसु ॥१३॥ 10 


14 
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तव कसो उद्टिभो धाद्या किंकरा सररे ज धि देवाण भी्यंकसा । 

घारवेया हया सज्जिया कजरा चक्षचिक्षार संचदिया रष्टवरा । 

हक डकार हकार मे्तया धाविया के वि कुता गेण्डंतय।। 

के बि सम्माणु सामिस्स मण्णतया पायपोमाण रायस्स ञे भक्तया । 
व(वहत्था पसत्था रणे वुद्धरा धावियाते णर खारखुचिश्षाषरा। 5 


क वि कोषेण धाव॑ति कप्पंतया के वि उग्गिप्णखगोदहिं दिर्यतया। 


३ करकंड णामु, 
13. ११ शु. १5] धरहरंत ३5] थरहतत; प षर, ४ 0 सीहो. ५ ¬ तद्ये. 


व क 


केणयामरविरहयड [ 3.14. 7 


के वि रोमंचकंचेण सज्त्तया के वि सण्णाहस्वद्धसगत्तया । 
के बि सगामभूमीरसे रत्तया सम्गिणीछदमग्गेण सपत्तया । 


घत्ता-- चपाहिड णिग्गड पुरवरहो हरिकरिरहवरपरियारेउ। 
उदडचडङपीवरकरर्हिं भण केहि ण केहि ण अणुसरिडउ ॥ १४॥ 10 
15 


121६ 06215, 


ता हयद्‌ तूरादं भुवणयरपृराई । 
वज्ञति वजा सजति सेण्णाई । 
आणाप घडियां परख भिडियाई । 
कु ताद भजति कुजरई गञ्जति । 
रहस्रेण वग्गंति करिदसणे रग्गति । 5 
गाद्‌ तुदति मुडाद फुटति । 
रुडादं धावंति अरिथाणु पार्वति । 
अवाद गुप्पति रुहिरेण यिप्पेति । 
डा मोडति गीवाई तोडति । 
घन्ता-- के वि भग्गा कायरजविणरके वि भिडियाकेविपणु। 10 
खग्गुम्गामिय के वि भड मंडेविणु थकाकेविरणु॥ १५॥ 
16 
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ता रोस चपाषिड णरिदु रहे चडिवि पधायड ण खुरिद्‌ । 
सो तुरि गयउ परबलणिवासु अभ्भिडियडउ करकडटहो णिवासु । 
ता कटयष्टुं बङ्धिड विहि बराह बाणावकिछाध्यणहयलाहं । 
करकडं कोष्टाणलज्जुपण अरावदकरदीहरभुपण । 
ता तैरियं चपणराहिवासु संहसत्ति पमेलिय सत्ति तौशु । 5 
शह छिण्णिड चिण्हद्धड खणण पुणु सारि पाडड तुरिड तेण । 
14, १ 97 कै. 


15, १ पं 0171165 जरं गज्नति. २१ करिवि, 
16, १ 5 चैपादिव, २ धि भन्भव्यिउ, 


ॐ, 18. 5. ] करकडचरिउ 


ता सेव चपणराहिवेण सपेसिय बाण तुरंतएण । 
सर पेसिय जा चपािविण करकंड्ो षट भग्मड खणेण । 
धत्ता-- करकंडपं पेच्छिवि वल्दु चलिउ मणि रोखु महतडउ विष्फुरिउ । 
जा विज्ञ पद्रण्णी सेयर तहे पेसणु दिण्णड ते तुरि ॥ १६॥ 


17 
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ताव तेण दुद्धरेण मुक्त विल मच्छेरेण । 
ता खणण विज्ञ घिट धायिया तुरंत दिद । 

फे क्रति हुं क्रति वाउवेय संचरति 
रक्लसी च वावरंति भाष्ुरा वि खे भिरति। 
कुभिक्ुभ णिदरंति रदवरेण रह दठति 
सेगरम्मिज्ञवि दिद दंसणेण ताहे णड । 

के वि मुच्छमोहिया के वि जोह जोहियाई । 
के वि घायसंडियादं के वि जीव छंडियाई । 


घत्ता-- ता कुषियदं चपणरेसर तुरिएण वि असिखय करे धरिय । 
जा विज गिरती णरसय बलसत्ति खणद्धे तहे रिय ॥ १७॥ 


18 
{९2148004 {265 प्र 115 00४४ 10 फदर), 
गय विज्ञ तदीय करक॑ंडं दिङ्ीय । 
रोस वह॑तेण करे धणु है किंड तेण । 
तहो च्प्ये गुणु दिण्णु त चेक्खि जणु सिष्णु | 
ता गयणे गुणसेव खों गया देष । 
टंकारसदेण धोरे* रडहेण । 


10 


10 


8 
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३ ] जीय. 
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7013510 २ 9] वषेरेण. 


कणयामरविरह्यउ [ 3. 18. 6- 


धरणियु तडयदिड तसं कुम्भ कडयडिड । 
भुषणयदलयु खरभलिड गिरिपषरु टरुटछिड । 
मयरहरु द्यलद्यलिड धरणिदु सखषकिड । 
खगणाह परिसरिख सखुरराड थरहरिउ । 
धसा-- सो सह्‌ सणेविण धणुगुणहो रह भग्गा द्रा गयपवर । 10 
मउ गखियउ चपणराहिवदहो भयभीय ण चहदहि कष्टं खयर ॥ १५॥ 
19 
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सुरखोयह ड हियवबड विभिण्ण खड्‌ परवद भयभीयडउ णिसण्णु । 


संबद्धउ दछुड षदसाहथाणु खड भग्गड चपणरिदमाण्‌ । 

छुड चाड खणद्धे सज्ियाञ ड सयजलं गुणु मलियाडउ । 

करकंडं गुणे किड बाणुं पवर चेपाहिवेण ता मुक्त अवर । 

हुड वाणु णिरत्थउ सो हु जाव पोमावद संगरे पत्त ताव । = 
सा दिद्धिय तेण णरेसरेण पुणु पर्णमिय दुरो णयसिरेण । 

हे माए माप सगरे असज्छे किं आशय लुह भडनियरमज्प । 

सा भण्‌ पुख सवरि चाड पहु धाडीवाहणु तुज ताड । 


घच्ता-- कहि माप महासद गणणिखड किमु ताड महारड णिड हवश्‌ । 
ता तारं तुरतर वहो कदिउ सुणि पु महाबल धरणिवर ॥ १८ ॥ 10 


20 

207)2 ४2६¡ ८८62115 ध16€ 11616615 ©01066॥6€्वं ण्ण पो 015 1, 
चंपाउरिरायहो घरे रमणी हउ हांती जणवयमणदमणी । 
संजायड अशयहुं गब्भे तुह उण्पण्णड तदयं दुक्खु महु । 
हडं हरिषि णीय ता करिषररारं दंतीपुरि बाहिरि दुदरार । 
तहिं जायड भीममसाणि तहं पद पेक्खिवि जायड मजञ्छ सुहु । 
करकंड्‌ णरेसरु एक खणु तं सुणिषि वयणु थिड विमणमणु। 5 
णियपुश्लहो अक्खिवि चत्तभया पुणु तुरियउ कंतहो पासे गया । 
सा दिद्धिय चयणरेसरेण गेगाणह णं रयणायरेण । 


३ पपि तसु. ४ 1 धणुहरहो. ५ 9] खयर 1 1206 2 करं खयर, 
19. १ ति इदराह णु. २ एं पणबिय कहु पहु णियसरेण, 
20, १ एव हंतिय. २ 7]5 ष्द. 


3. 22. 6. ] करकडवर्डि 


जाणते पह पोमावश्या तो पि तेण सहव सा प्रिया । 
अह गंरवड जो वयभर धेरेद ते राणउ कतहे थु करे । 

धस्ा-- परिपुच्छिय चपणराहिवहं कह छद्टिय तहं तदहो गयवरहो । 10 

ता कष्ियड तां तुरंतियष णिष गये पमुक्ी तडे सरहो ॥ २० ॥ 
21 
{16 02{{16 {त्‌ ६८०11685 8 96116 9{ {व11र 61019668. 

तहो पासे मसाणषएं महो स॒यउ कुखमडणु णंदणु सो हयउ । 
परिपाछिड केण वि खेयरा वड छ्यउ तहिं मेहं णिव भराई । 
वृंतीपुरिराणड ता मुयउ तर्हिं णये णराष्िड सो कियड । 
सो जाणदहि एवहि तुह भिडड तुष्टं कोहपिसाप परिणडिड । 
मा मुज्छदि ऊंडहि ण्डु गहु णिष णौदणु तेरड पहु पहं । 5 
तं वयणु सुणिवि चपाहिवद सतुद्ुड तक्खछणे सो हियदं । 
हडं धण्णडउ जसु पएहड सुयउ जो संगरे धीरड दिढभुयड । 
परिछंडिवि धर्णुदरु गटियसस करफडपास गड णिवपकर । 


घ्रत्ता-- पुणु जावि धाड़वाहणरईं आिगिड णदणु सो खणिण । 


जह सगरे जादि तेयणिहि पजुण्णु कुमर दामेयरिण ॥२१॥ 10 
4 
{९41212108 15 61006 {102 ग (209 210 015 ध्री 
76165 07 {€911665, 

करकफंडर्‌ बुत्तड णियज्ञणणु परं सरिसड जञ मरं कियड रण । 
मा शिण्डहि मेरउ देव छल तं खमहि भडारा महा सयदु । 
तं सुणिवि वयणु चपाहिबहं उलछछसियउ तक्षखणे सो हियः । 
गड छेविणु णयरषटो सहं णिवेर्हि पदसारिड णाणाउच्छषेि । 
सा णयरी करकंड सेद अमरारि टज्ञा तहो बहे । 9 
णर रयणद ठेषिणु साणुराय णिवमदिरे वद्धावणहुं आय । 


३ ष णवेया ४1) ] 9 गर्यउ जो वयभा धरः, 


21, १ पवि सईद. २ गहु. ३ पि जाहु. ४ दप धणु गंभीरसई, ५ प करकंड पयासिउ णिड १३९" 
६ पि णाद्‌ 11 71966 ° कुमर, 


केणयामरषिरश्यउ [ 9. 22. 7- 


ता डु्रसयह ज घरे करकं बद्धड राप । 

कुंणु अध्पुणु रापं सक्खणेण णु मेडिड तवसिरिचसणिण । 
कम्महगडिणिदुवणसास तड चरिधि छखवदर काममा । 

तेणु छंडियि खंडिधि हिययगंटि सो लग्गड सिषघघहुतणणं कंटि। 10 


घण्ला- गउ धाडवादणु सिबणिखड कणयामरवण्णड गुणह घर । 
करकंड करंतड रज्नु पुरि सो अच्छह माणिणिहिययहस ॥ २२ ॥ 


ईय करफहमहूरायचरिषए मुणिकणयामरषिरइए भव्व्यण-कण्णावयसे पंचकृ्याणविहाण- 
कप्पतरुएलसपत्ते कर फंड चपापुरिपवेसो णाम तश्ड परिच्छेउ समत्तो । 
॥ सधि ॥ ३॥ 


22, १ वषि मरह, 


र, 


11 
1 
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भ्रवक--करकं डद सष्टिवि महि सयट परिपच्छिड मदर विमलम्‌ । 
भणु सम्मद म््वर को चि णरु जो अल्ञ वि दर्डण वि णंवह॥ 


सो मधरु पभणई देवदेव तुह महियण्टु सयत्र धि करद सैव । 

परि दिविडदेखे णिव अस्थि धिटु ते णमर्हि ण कास वि हियरं वु ' 
सिस्चडि पंडि णामेण चेर णडउ करहि तुष्टारी देव केर । 5 
आयण्णिवि तं चंपाहिवेण संपेसिऽ दवड तष्टो खणेग । 

ते जायि ते चोडादराय इड भणिय णवहू करकंडपय.। 
णिष्भत्थिञ कृबड तेहिसोवि जिणु मेिषि अण्णु णः णवहु.को वि। 
करकंडषो अ{इवि कहिड तेण णड करदं सेव तुष्ट कि परेण । 

तं सुणिषि वयणु करकंडु राड ज देमि ण तषा सिरि णियथपाड। 10 
तो मदियरुपुत्तददियसष्टासु महो अस्थि णिधित्ि परिग्गहासु । 

पट पदज करिवि करकंडपण लहु दिण्णु पयाणउ कुद्धपण । 


धत्ता- चप!हिड चदछिड तदे! उवरि गय चाडिवि विणिग्गड ुरषरहो । 
चउरंगरई सण्णहं संजुयड सो ठीखा धरद सुरेसर्ो ॥ १ ॥ 


2 


15 पय्लुा वात्‌ (वपी 2४ ¶ 618 पा, 


तदो जंहो महि हयखुरहिः भिण्ण = गयणंगणि गय रयं धूम्रबण्ण । 


पसररतहिं तेहि दिगाणणाहं ण मुहवड किञ दिसिधाररणाहं । 

भि शदिय चरलिय गिरिवरिद कंर्पत पणद्धा खे सुरद । 

दकखिणवहे गड तेराषुरम्मि तहे व्क्खिणदिसिहि सहावण्णम्मि | 
आवासिउ तहि धल चाउर॑गु खणे सीष्टपुलिवहं हुवउ भगु । 5 


1, १ सषि पर. २ 9 पयज, 


कणयामरविरहयर [ 4. 2.6- 
सताडिय दुसय पंचवप्ण ण अमरगेह भूमि पवण्ण । 
गय करिवर ठेविणु जलह मेद रासद्ियर्हि धाचिय खर पदि | 
लछोरखाविय धय णिवणरवररेहि महि णद ण उभम्भियकरेहि | 


ध्ता-- आवासिउ अच्छद जाव ति करकंडणरारिड पडरबल्दु । 
पडिहारः परादि तदहो पुरउ दृराउ णमंतड हस्थिमदुं ॥ २॥ 10 


61४३, ६0€ 108 01 { €7ुप्रा, +151{5 [९2721 142. 


णिड अत्थि देव तेरापुरम्मि 

सो तुम्दं पेक्ख पत्थु आउ 
करकंड वयणु सुणेवि तास 
पद्‌सार खणद्ध तासु देहि 
पडिष्ठारे सो णिड आणिओ वि 
पुणु तेण पपुच्छिड करिवि वाख 
त भणिड णरेसर कस्र्‌ गज्छ 
तहो वयणं करकडदो णिवासु 
अपउर पदण्णड पुणु पसाड 


सिउ णाम रूढड भूवरभ्मि । 

फ आवद कि सो वङिवि जाड। 
पडिदार भणिउ तेयाहिवास् । 

तुषु शप्पुणु जापवि ठेवि पदि । 

करकंडप पुणु सखम्माणिभो चि। 5 
तुष कुसल णरेसर सयटकाल । 

ज सिचिडउ करणजटेण तुज्छ्ु । 

तदहो उवरि पवड्किड णहु तासु । 

किंड दाणई्‌ वयणदह्‌ साणुराड । 


धत्ता-- पुणु पुच्छड सिड करकंडपण मदो भादय अक्खु पयत्तपण 10 
ज दिद्रड किं पि मणोहरड अच्छरिड वणम्मि भमतणण ॥ २॥ 
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तै वयणु सुणिवि तेराहिवेण 
पस्थत्थि देव पच्छिमदिसार्टि 
तहि अस्थि टखयणु णयणावहारि 
तष्ट छयणहो उष्परि गिरिवरभ्मि 
गुरु षामिउ अच्छ सोहमाण 


करकंडद्ो अक्खिर पुणु सिवेणे । 
अदणियड उ पव्वड रम्भ ताहि । 

थम्हाण सहास ज पि धारि । 
चूडामाणि णं मडउडदहो सिरम्मि । 

केणावि ण कलियउ जासु माणु । 5 


2. १ [पि गय. २] जाम, ३ 7 पवर ४ ] परायउ, 


3. १) पयसा 
4, १५] बि तेण. २ ऽदि अत्यस्थि, 


4 6.8. |] कृरकंडचरिख 


जल्द पउमद टेविणु तर्हि पवण्ण तं पुज करिवर सथवण्णु । 
णम अच्छद्‌ सो करि वहुभकाट पड कहियड महं तुदं सामिसाल । 
आयण्णिवि ते करकंड राड गड पव्वयसम्मुहुं सिवसहाउ । 
घत्ता-- मद्िमहिरुे थण्रु च मणोदरउ कीलाघर देवं ज भरेण । 
करकडदसो गिरि दि खणे कद्वलासु णाद भरहेसरेण ॥ ४॥ 10 
9 


121560४1 0{ 81 014 ९१ ४८-{ला1[216, 


करिकुःभ वियारिवि जहि भम॑नि मुत्ताहख चरणर्हि हरि मुअति। 

रजति सीह कत्थद स्हति जहि मयजद्दुं मयगट णड बर्हति । 
साग णिर॑तरू जहि चरति मादामय कल्थदं बु करति । 

परिभिमहि करि मि दाढाकरय ठरिसम्मुह दित दुक्ष कोट । 

शोवतरि तहि सो चडह जाम करकंडदं दिदरुड ख्यणु ताम । 9 
णं हरिणा अमरविमाणु दि करकं णरादिउ तदहि पद । 

सो धण्णु सरक्खणु हरियदभु ज टखयणु करराधिड सहस्खभु । 

पुणु दिषटड तं जिणु वीयराड सश्ुणणषि छग्गडउ साणराड । 


घत्ता-- जय चडगदणासण मलदहरण जय माणगिरिदिद्ये दखणपवि । 
मदो देव णिर॑जण तुद सरणु अण्णाणतिभिस्परिहग्णरवि ॥ ५॥ 10 


0 
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जिणेखर वंदिवि पत्थिववे वि गिरिदहो उष्परि सिग्ध चडेवि। 
णिहालिय तेहि दिसादं गुहं मणम्पि णिवादहं जाद्‌ खहा । 

णिहाटिय अच्छि जाव वणम्मि सुवारणु पत्तड ताव खणम्ि। 

सरोवरे पोमह ठेवि करिदु समायड पव्वड णाद समुद्‌ । 

द्याह कण्णरपण सरतु कवोलच्युएण मपण श्रतु । 5 
सुपिगललोयणु दंतहिं ससु चडावियचावसमुण्णयर्वसु । 

दुरेहषुखाई सुदृरे करतु दिसामुह सुडजलेण भरतु । 

करेण सरोयसयाई हरतु सुमोसियदाम सिरेण धर॑तु | 


6, १ ] ०015 (15 971 ६6 {011010६ 0166 6५४, 


कणयोामरविरह्यर 


[ 4. 8. 9. 


घला- ते करिणा ठेषिणु पकयदहं करु भरेवि जेण तुरंतपण.। 
परिदिक्षिखण देविणु सिचियड ते पुजिड वामि भवियपण ॥ ६ ॥ 10 
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गड वाभिड पृजिषि करि सुराड 
आषंतदो तषो अश्दिहि जणेत॒ 
जटकुभिकुभकुभर्‌ धरत 
उदङणलिणिडण्णद्‌ बहतु 
डिडीरपिंडरयणर्हिं हसतु 
पच्छण्णड वियसियपकपहि 
गायंतडउ भमरावलिरयेण 

ण सुयणु सुहावड णयणदट् 


ता गयड सरो करकं राड । 

खगरावदं आवह ण भणतु । 
तण्डाउरजीवहं सुदु करतु । 
उच्छदियमीणषहि मणु क्त्‌ । 
अदणिम्मटपउरगुणेहि जत्‌ । 5 
णश्चतड विविहविद्टगपदि । 

धावंतड पवणाहयजलेण । 

जटमरिउ सरोवर तेहि दिद । 


घन्ता- जल लेषिणु दोर्हि वि णिववरहिं पय धोदवि मुदु पक्खालियउ । 
जं पुज्िड करिणा पंकयहिं तं वामिड तेहि णिहाटिग्ड ॥ ७ ॥ 10 


श 1€ 21{-1111] 15 ९६८१४21८, 


करकंडं चितिड मणि मणोज 
दह अच्छ को वि मष्टतु देउ 

ज बामिड पुज्ई करि पसण्णु 
मणि सितिचि इड सो साणुराड 
अण्णहिं दिणि वामिड तं पितेण 
तं खमथत्दु तेहि खणण कीड 
थो्वतरु खणिथड पुणु वि जाव 


पड वाभिउ णिच्छउ वदणिज्नु । 
परिपूजिवि करि गड तं सवउ । 

त धम्म हउ ण सेयवण्ण । 

उचवासइ थिड करकंःडराड । 

खाणाविडउ करकंडे खणेण । 9 
ण पावपडल्ु णिण्णाखु णीड। 
मणिकिरणदित्ि णीससिय ताव । 


घनश्ला- ता मिलिय णर्हंगणे अद्वदरु चउदिसिहिं भमेविणु णिम्मखिय । 
करकंडटो णावद किस्ति वर अमराहिड दे्लहु संखयिय ॥ ८ ॥ 


8, १ ए 2११३ 0€{016 1015 1 ध16€ व्ह ज अच्छः्‌ वानिएुकिंपि वत्थु तं पेकसंदे जई 
ता भहु पसत्थु, २ ऽ खण्णाविउ, ३ 59] खणियई, 


~ ३८ -- 


4 11. 2. ] करकंडवरिर 


9 

01560षा 9 8 [13 17226. 
ते रहस तरलिय खणहि जाव जिणविवु विणिगगडउ तेत्यु ताव । 
मणिरयणविणिभ्मिड फणकडप्पु छन्तादमाणु तहो सहद सप्पु । 
दुदुहि भामंडु चमरवे षि सुह जण सवणणयणाण ते षि । 
सिहासणु बहुरयण्हिं जडी सुरां ण अष्पण घड़ीड । 
तं पयडड फिडं वाहिरे विहा महि भिदिषि धम्महो पिड णार । 5 
ता अमर दुंदुहि णहे ह्य घणकुसुमविद्ट गयणहो पडीय । 
अद णिम्मट दिम्मुह सयल जाय सभूया परिमङसहिय वाय । 
गुणरयणणिष्टाणहो पत्थिवासु संपृण्ण मणोरह सय तासु । 


घत्ता-- अणुराए तहा कंरश्यतणु पप्फुलिउ तोसे सुदकमलु । 
जट लेषि सरोबरि जिणु ण्टविड बहुकमल्ि पुज्ञिड विगयमदयु॥९॥ 10 


10 
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वरभत्तिभारसण्णयथसिरेण पारभिय पणु थुद णिवषरेण । 

जय सुरतिरीडमणिङखिहियपाय जय भुषवणणयरपारुणसुराय । 

जय क्रम्मविडविखिदणङ्टार जय खउगदसायरपरमतार । 

जय पावतिभमिरफेडणदिणिस जय णिज्ियमयमङणिर्षसेस । 

जय रायभुवंगमदमणमंत जय मयेणद्कखुपीटणसुंत । 65 
जय केवङकिरणफुरत सत जय रुभियकम्मासववहंत । 

जवर जय सिरिवष्ुकण्णावतेस जय भवियणभणसररायहस । 

जय णिश्च णिरंजण करविदहीण जय सिवगदमहिरहे वयणे छीण । 


घत्ता-- जय जय देव जिणिद्‌ पहु पं स्ञायदं अणुदिणु णियमणिणे । 
तवे वुंसणे णयणड अजु पुणु सेजायरं णिद्धदं महो लणिणं ॥ १०॥ 10 
11 
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उश्चायिडउ सो जिणु णिबवरेण कट्ूलाद्ु णाई ठेकेसैरेण । 
विहि करहि धरिड सिरडवरि भार  गोवदछणु हरिणा करिड णां । 


9. १ प्प अष्युणु. २ 97 श्य. 
10. १ पि काम. २ त माण. ३ 9 मणेण, ४ पि त. ५ 9 खण, 
11. १ ष्रि उश्नायउ, २ प ककेठुरेण, 

-- ३९ ~~ 


कणयामरविरहयउ [ 4. 11. 3- 


ति अवसरे देवहि कुखुमविद्ि परिमेद्धिय तदहो मणे भद्य तद्धि । 
अमरे मि केहि मि धरिड छन्त घुसिणिण वि चश्चिड किह मि गन्तु । 


परिच्राटिय कें मि चमर तार दुदहि अप्फाछिय केहि फार । ३ 
के वि तड णश्च साणुराय दुराड णमर्हिं के वि जिणहो पाय । 
जिह अमरहि ण्हादइवि मंदराउ धरु णियड जिभेसरु मरद्राउ ) 
प्या ईं विदि तह गुणणिक्रेड करकंडे णीयड छयणु देउ । 
धत्ता-- जिण्यु ख्यणे ण्विसिड तं ण्विर्ण परिपुजिवि अश्चिवि चदाणिणं । 
अवरोदय प्रढमी पुणु पडिम अणुराड वहतं णियमणिण ॥ १९ ॥ 10 
19 
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ता तक्खणि तहो जिण गद्य दिदि हरिवीढरहो उषप्परि दिङ्धि' गटि। 


ण फलिहसिठहे हरिमणि विहाइ उडरायहो कग्गउ हरिण णाईै । 

सा पक्खिवि मणे चित राउ गरीपं हयड जिणविवरर । 

जो सयटकम्मपरिकरणकारि कोकाविडउ सो तं सृत्तधारि । 

भो परममित्त अक्लहि पसन तृं जाणहि सयदु वि कम्मसत्थु। 5 
परिपच्छिड बोदधिवि अद्पिया जिणपडिमहे दीसद्‌ गंटि का । 

तं णिसुणिवि पमण पावहारि पडिमाग्यरूवअणयकरिरे । 

ज पुच्छिड देव मणोष्िराउ तं अक्खमि तुम्हहं दुहविराड । 


घन्ता-- जिणपडिम घडिय जदइयहु णिवद जलवाहिणि सिर तद्यो खभेण । 
मर णिसुअउ दिद परंपरण एह धरिय गदि ते कारणेण ॥ १२॥ 10 
` 13 
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ता भणद्‌ णरेसर परममित्त किम दीसखद जखवाहिणि विचित्त । 

तं सुणिवि भणद भो टखियदेह णीसरदइ कह घ जह देव एह । 

वष्टुरोय करइ जणवपं पसत्थ ज्ञ सलिदु पिय ते चिर अस्थ । 
बहुदुक्खपरपरभरिप आपः इड मण्णेवि किं पयडाई आए । 

ता राप भगियउ त सणेवि जल्द धरमि मित्त खयण धि चिणेवि। 5 


३ ऽ एयई. ४ 27 ण्यिण. ५ ऽ चेदणेण. ६ ऽ "भणण. 
12. १ दि दीद. २72दि शह. 
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4. 18.6.] करकंश्चरिर 


कोषं एड दक्खालि तो वि पुणु सु्धारि पमण सुणेवि । 
जह पह गरि फेडेहं देव णीसग्हुं वुरिड जरूभरिडे केव । 
तं थयणु तुरंते णिषवरेण दहुरड कराविड तक्खणे्ा । 


धत्ता-- तं खयणु चिणिवि णिडणड करिवि सणरालर्हि बहुविहपत्थरहि । 


सो राणड सिखवद दो षि जण जिणपाडमहे सम्मुहुं सेचरहि ॥१२३॥ 10 


14 
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जा रापं असुहाह गणिया सिखवदणा टंकिपं सा हणिया । 
गुरुधायवडणे णिग्गय फुरिग ण कोहवसदं अहिजलणङिग । 

तहे गठिहे वयणहो वहटफार ता णिम्गय तक्खणि सदिरधार । 
पठमडउ भुभुङ्कह णिग्गमेद ण मेदणि भप उञ्वमेद्‌ । 

णिम्गंती बाहिरि सा विहार महि भिदिषि फणिषदधरिणि णा । 
परिसद सा वि भूमिहि मिरति गगाणडई णं खरखरु खलति 
पसरंतिए ताप खणण भय्वु तं भरियड छयणु जलेण सब्चु । 

णं अभियकुड्‌ बहुरसजलेण ण धम्मसारं थिड जञलछलेण 


घ्ता-- अह पथडिड गिरिणा णिययमणु हडं पत्थड सखणु हिययहर्‌ । 
णं तुदं तासु णराहिवहो सेखेवे दिण्णउ अमियर्धैरं ॥ १४॥ 


18 
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ते पेक्रिखवि ते मणे भयभसीय तम्हाड वृहेण विणीसरीय । 
ददर उवरि सो गयड शाउ चिष्ताविषप्णु थिड मदुराउ। 
ण कुलिसणि्दापं मदिहरिंदु ण भग्गप बले थिड सुरवर्वु । 
णै मयगलयु केसरिणंहविमिण्णु थिड णरवद तदहि दुक्खेण सिण्णु । 
पुणु कंप डोह सरवे अणवरड वुष्ेण सुकर मेह । 
सिरकमदु धघुणर दीह कणेर घग्धरसेरेण पुणु पुण भणे । 

13. ¶ 9] जलभरिय. 


14. १ | असुहा, २ पवि तै वयग बदरं देह फार, ३ ] अमियतर. 
15. १ पि णरवरिदु. 


9१ => 


5 


कणयार्मरविरदयउ [व 


हा कि किड मरं दुं खण 
हा कस्म केण गटव्थियउ 


हा दुरिड खेसमि पह कलेण । 
कर घयणे णिवेसिधि णिड थियड । 


घश्ता-- जो अमरणिकायरि वदियड पुञ्जमहिम धम्मं णिरुउ । 
सोषा पावै देड मदं क आणिि भुक्षउ जगतिरड ॥१५॥ 10 


16 
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णिषो सोयभिण्णो 
सुरो को वि धण्णो 
गुणाणं णिषासो 
धिरायं दणंतो 
तिरीडेण जुस 
महाविसिवंतो 
खुरूवं धरतो 
धरापविसारो 
णण णमतो 
खसेपुण्णगक्तो , 
णिवेणावि दिद्धो , 
णिषाण्दयारी 


यथिभो जा विसण्णो । 

णहाओ पबण्णो । 

दु्टाणं विणासो । 

सराय जणतो । 

जिणे दिण्णचितसो ) 5 
णहेणं भमरतो । 

गिरिदं सरतो । 

भुजगो कुमारो । 

विसखद्धं चषतो । 

तदहि ताव पत्तो । 10 
मणेणं पष्िट्रो । 

जणाणदयारी । 


घला-- सो भण णरािव दुष मुषि मा सोयर्हि छंडहि णहु गहु । 
ज्ञ चितिड णियम्रणे कि पि मरं पद कीयरउ तं पुणु करिवि बहु ॥१६॥ 


17 
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भो णरवद डं चिर वसडं पलत्थु 
अह रुसमि पाडमि गहगणो वि 
भुसुमूरमि भूधर धिप्फुरंत 
सेखरहइ ण महो भीष सुरो वि 
पैर अच््छिड पडिमहे रक्खवालु 


17१ ति बि कदउ. २ ति भर अस्थिच. 


जलबाहिणि रह धरणिं समलत्थु । 
धरणीयसे तोडमि फणिफणो वि। 
पडिखरमि देव संगरे सरत । 

कि अवर विर्डड पुणु णरो वि । 
भारियड हवेसद दुसमु कालु । 8 


"गी ^ शि । 


4, 17. 10. | कर कडचरिडि 


चिरकाठं कलियड सरलयित्त पेच्छ॑तहं तुं भयर सि मित्त । 

मर रक्िखिय पत्तिड काट भद धिय णिक्खय सदटिसहास अह्‌ । 

लद सदर सुदसर कियड एड जरुखयणि णिषेसिड परमवेड । 

धत्ता-- जिणु आणिवि धरियउ रयणमड कणयामरलयणे समुञ्लषए । 
परं कीयउ णिव डे मोक्षरड सद हिडमि खीटए महिवलप ॥१५७॥ 10 


इय करफडमद्‌। राय चरिए सुणिदणयामरविरहए भग्बयण-कण्णावयंे पंचश्द्वागविहाग- 
कप्पतष्फटसपत्ते रकंगजिगपडिमादंसमो गाम चरत्यो परिच्छिड खमतो ! 
॥ सभि ॥ ४॥ 


३ ] भायभो ति; ऽ भि, * 9] दष, 
~~ ४१ - 


1, 
1 
४10 0४1]; {1 81८161{ (१५६, 


धृवक--करकंडं पुच्छिड सो अमर मणु केण कराविड दहु यणु । 
वररयण विणिभ्मिय के पडिम रज्य जपं महो तणड मण ॥ 


तं सुणेवि वाउवेड ता फणीकुमार एड 

पुच्छियं पि ज णविण तं कद तक्खणेण । 

पत्यु जवुदीवयम्मि भारहम्मि सत्तयम्ि । 5 
तत्थ अस्थि सोहमणणु चिज्ञयङ़्‌ अप्यमाणु । 

सेयर रम्ममाणु कुंजरं गज्माणु । 

तासुतंगभेषि अर सायरस्स जाई ठग । 

चक्कल जोयणादं पचवीसदूणियाई । 

तैगएण पचवीस ज्ञेयणाषरं अत्थि तस्स, 16 


परता-- जोयणदसषहि मि उम्परिण अत्थि सेणि दाहिणिय वर । 
विज्ञाणाहहि परियरिय अदहिरुसदिं जा वि देकिलिवि सुर ॥ १॥ 


€ 
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तदहि अत्थि णयर खेयरवमाल णाम र्णडर चक्षवादु । 

तहि खयर भायर अत्थिषेवषि णमरिण णीटमहणीख ते वि। 

ते अच्छं रज्ञ करंत जाव पडिपेिय दोण्णि वि अरिं तष । 
उदहाछिड तां धि विज्ञयाउ णिद्धाडिवि धद्िय पटणाड । 
सिरिपासज्िणिद्दो तणद काले सुरखेयरकिष्णररववमले । 5 


= क 


^ करकंड चरिड 


अदुम्मण दुक्खु वहति भाय महि टेधिवि तेराणयर आच । 
तहि थादवि कीयडउ रज्ञ भु उवसाहिड महिथद तेहि सब्वु । 
कह पासजिणिदहो दुरियणासि सुय पकरि दिणि मुणिवरहो पासि । 
घस्षा-- सा सणिवि णोर दुहमदहिय परिभोसं ते कटद्यतणु । 
यिय णिच्चल धम्मे दयसहिय भिण स्रायदहिं भसिप प्यमण ॥२॥ 10 
9 
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अणुरापं तेहि मि भायरेहि पुणु खयणु कराविड सयरेहि । 

थभाण सासहिं णिम्मवीड अन्भतर सुवर्‌ कारषीड । 

भणिरयणदहि मणिणिम्मविययाहं किड ठाड तेहि जिणपडिमयाह । 
अणवरउ ण्हाणपूया करत भिय बहुयकाल जिणु अणुसरंत । 

तहिं बह्य अणुदिणु मण्टरीय णाणाविह महिमा शयरीय। 5 
णषु प्चड वेष्िड खयर णं मेर महागिरि सुरवरेहि । 

सा सोहा पेकिखवि सुरगणेस खिय विभियमण सरि णिरवसेख । 


तदहि अवसरे भो भो सररुयित्त ताघाद्य णीटष्टो परममिष् | 


घत्ता- वेयडृहो तषो उन्तरदिसिर्हिं णयरु अत्थि गयणयल्टं पिड । 
सुरकिष्णरसेयरवलष्टड णं अभरणयर अयिषि धिर ॥ ३॥ 10 


' 


4111111 96्3 20 ऽप४३६० {110 9 [1712 पवा] ० एष्व) 
जा) ६३॥ा 07 ताला एवह {0 18012. 


तहि खगवद अच्छि वे वि भाय अण्णोष्णणिविडत्तबद्धराय । 


ससिकंतदिवायरपडरधाम ते अमिधवेयस्ुव्धयणाम । 
सुविसुद्धसील संगरे अंग सम्मच्तरथणपरिभूसियेग । 
ते पव्वदरिवहिं वंदण करत सचद्िय पक्तिं दिणे महत । 
हैक्खिणदिसि रंक जतणएि मलयम्मि बिसपं ता दिद तेहि । 5 
सिरिपू्ी णाम गिरिबरिदु अहिं कीलणत्थु आव सुरद 
तेषो उरि खणद्दे उवरीय णे सर्गो सुरद परिषडीय । 

2. १ प उष्मण. 


4 १ पि 2५05 0€01€ {18 ;1 {€ 11210111 कियञक्षियपडिमर ष्यत भयशट तो मि 
जिणयुण वहत्‌ । २ 7 जं चडीय,. 


स. भः 


कणयामरविरश्यर 


[ ६, 4. 8- 


धश~- ते पेक्खिवि ुहपंकैयधयल्ं चडवीसजिणालड गयगयणु । 
ते पेकिखिषि हरिसर्दिं तदहि जि गय विणिवारिड दुरहो जहिं मयणु ॥४॥ 
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सुभव ठकाणाहपण 
सुरप्यहणामपसिद्धपण 

पक्षिं दिणि रमणि णिम्गपण 
मलयम्मि विसं परिजंतपण 
कडलासे ज्ञेम भरहेसरेण 

तहं तेण कराविउ सुष्टयराहं 
मणिरयणविणिभ्मियणिम्मलाद्ं 
जो सयटकाट्ु षेदिडउ सुरे 


रावणष्टो धंसे उष्पण्णपण । 
सिरिखिणाघरिणिदहिं कंतएण । 

पुण पृदीमदरु पत्तपण । 

अहईरमणभूमि देक्खतएण । 

चउवीस पडिम भत्तीभरेण । 5 
चडउवीसजिणाखड जिणवराहं । 

छ्यायंतदं मणे फेडियमरखाहं । 

परिपुजञिड द्यायड आयरेहि , 


धत्ता-- देक्खतदहं णयणरं सुष्टु जणहि श्यायतहं फेडदिं दुरियमलु । 
संसारणिष्टोडण्ु खणे क्रि जं चिति तं पावि सग्रदु ॥५॥ 10 


पा) 10 {€ [172. 


जिणेसरविषरं दिहुरं तेद 
सरीरदई वायदं स॒दखमणे्ि 

ण अस्थि जयन्तफ तेत्तिय बाणि 
तिरोयसरूबहो रद्धपमाण 
णमो मणमारमहापद् देव 

णमो गयराथ मयारिषिणास 
णमो कलहीण सिवम्मि णिलीण 
णमो हयकम्म सुद्याणं खणेण 


णिवारिउ मिच्छमष्ातसु जि । 

जिर्णेदु अणिदु खदेड युहि । 

सुथुव्वद जत्तिपे केवरुणाणि । 

णमो जयणाह अमेय अभमाण। 

णमो भयवंत अरूव अदेव । 9 
णमो णरदेव सुहाण गयास । 

णमो जियमार वियारयिदीण । 

णमो तुह पाय णमामि भगण । 


घ्ता-- जय जिण केवलणाणरयि भिच्छतततिमिरणिण्णास्यर । 
ते षेदिवि पूजिवि सेथुणिषि पकेक णहार पुणु खयर ॥६॥ 10 


0 पक, 


6, १ एष शरि, 


। 
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ते पडिमडउ देकिखिति सुदरड अणवषरड अणिड मणे साणुराड । 

पुणु भणर्दि ते वि विज्ञयडुयम्मि सुरकीलाथाणहो उवगयभ्मि । 

पडि आयहं केरएण जिणविब करावहुं तहि रपण । 

ड मण्णिवि अदभत्तीभरेदि सगदहिय पटिम येहि मि करे । 
जिणपासहो बहरयणदिं कलीय उश्चापवि सा ते संचेलीय । 5 
गयणयलि सुणिम्मठ विष्फुरेद णे चदलेष्ट विवरीसरेद । 

णं विज्ञ रवती अद्रविहाद गय उन्तरदिसि जमु मुएवि णार । 
भिणजणियराय परिणिविडगत्त ते बे वि सहोयर पत्थु प्त । 


धत्ता- परिमेद्धिषि उष्परि गिरिवरो रयण्ि विणिभ्मिय सा पडिभ। 
गय ख्यणदो सम्मुषुं गुणं घर अवहरिय जण मवमयपदडिम ॥७॥ 10 


8 
एप प्क (्छपात्‌ ५ (का 1६ पिह, 
तहि ंदण्टत्ि करेविथे वि णियपडिमहि सम्मुष्टं गय षटेषि । 
तदहि जाह्यि सा पुणु लेहं जाम णियथाणहो ण चलद पडिम ताम । 
ण थमिय केण पि सेयरेण ण रम्मु णिपविणु थिय भरेण । 
सा णिश्चट पेकलिवि णियमणम्मि संपीडिय दुक्से तक्खणम्मि । 
परलोयकजे परसुद्प्ि हा किं किंड अमहट दुदर । 5 


जञ थाणहो चालिड जिणहो खिगु तं होड णरयपडिषडणरिगु । 
विहं थाणहं एक्क ण इयड थाणु परिवङ्किड केवलं पडरु णाणु । 
मजस करेवि ता भयर णिक्खणिवि मुक्ष भूमीं तेहि ! 
धत्ता- सा स्ेपिवि ते परिद्यीणतण गय तुरियड सहसकूडमवणु । 
तं वदिवि श्राणपरिद्धियञउ सुणि जसष्टरु दिद्रड जिश्षमणु ॥८॥ 10 
४ 
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सो वंदिवि पच्छिड तेहि अ भो मुणिषर णिसुणष्ि सुखमरं । 
अम्हेहिं भमंत्हि जिणपडिमा उवलद्धिय बहूविहकयमदहिमा । 


7, १ 1 संवलीय, २ प विन. 
8, १ पवि परसुद्िए्दि. ९ धि मणु. 


कणयामरर्भिरहयउ [ 5.9, 3. 


सा छेषिणु जति णिययपुरे परिधरिय पत्थु गिरिवरसिहरे । 

घदण करेवि खयणस्मि वर सखा तुरिय टेवि जा घल किर । 

नाण चलद थाणहो किं करहु किं सामिय जीवहुं किं मरुं । 5 
तं खुणियि भणड तहं म॒णिपवर इत्थग्मि दवस तित्थवस । 

अण्णहिं भवि मायरः तुह तण सम्मत्त टखएसद बहुगुणड । 

लं स्ुणिवि खण्द्धये विभाय तवे सटिय ता ते साणुराय । 


घलला-- अभियवेड विज्ञाणियरु परिछंडिवि तणु व मणोषरड । 
गड सग्गहो तक्खण तड करिवि तहिं हयड सो सुरु वंधुरड ॥९॥ 10 


10 
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पतह षुभायरु जण महिड तं बरष्टवरिसदं सगदहिउ । 
गुरुपासि पसि अदतुरिउ णक्कतरेण भोयण सरिड । 
ता पकरि दिणि सो सखवलिड वाबीसपरीसहपरिमलिङ । 
ह्ु्टतण्डप पीडि किं कियउ गामतरे गमणु स्॒चितियड । 
लह जाहवि भुत्तड जल पियड जणपयाडेड अणसणु मरकियडउ। 5 
माम्रतरि पुण अण्णहिं जिदिणे उववास्रु पघोसिड पड जणे । 
पया विरिप बहुदिण थियडउ जण्णु सयटु सुउत्तिपं वचियड । 
मायापे खवः कियड तड पुणु मरिविसोवि वणे हत्थि भर, 
घलला-- जो डिम घम्मु समायरद वगयेसं सचय णिययतणयु ! 
सो विरस रसत भग्गडडउ परदुक्खदं पाव मूढमणु ॥ १० ॥ 10 


11 
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ता अभियवेपण अमरेण हृपण 

यियपण सग्गमि चितियड हिययम्मि 

महि भाय खहुओ वि उष्पण्णु करि होकि। 

पुणु ओषहिणाणण परिकडिड सा तेण । 

वष्टो वण करूणेण सचखिड वेएण । 5 
करि वसद बणे अस्मि सो परु खणे तम्मि । 

मुणिचेसु परिकरिषि सो छंभि अणसरिषिं। 


-- ` १८ - 


5, 14. ऽ ] करकंडचरिर 


अदमहुरवयणण पुणु भणिड करि तेण । 
भो णिसुणि सु्वेय वहु पत्त वहुभय । 
मिच्छत्तमूटाई तड कियड मायाई। 10 
तुह तेण बकिपएण करि हुवड दुरिएण । 
तं सणिवि तदहो वयणु करि सरद मुणिचरणु । 
चिरजम्मु सुमरंतु सिरे णयण कुर्वत्‌ । 
दुक्वेण वहतु सरु पउर मेहतु । 
घत्ता-- त देवे जाणिड करिहियडउ पुणु भणियउ बयणु सुकोमल । 15 


सम्मत्तरयणु मा मुयहि तुं जे पावहि णाणु सुणिम्मलउ ॥ ११॥ 
12 
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पुणु दिण्णद्‌ अगरुवयगुणवयां जणसोकखकरहं सिक्लावयाह । 
णिसिभोयणविरमणु वहुगुणालु पचुवरवज्णु सयरकाद्वु । 
चिरजम्ममुणियभयवेविरास पूजाफलं कषियड करिवराखु । 

पुणु किय पडिम तदहो मणहरीय जा वामिए तेहि मि चिरू धरीय। 

ज कि पि पयासिड सुरवरेण तं सयु वि गहियड करिषरेण । 5 
इउ कहिवि गयडउ सुरु णियधरम्मि सो करि एदु अच्छ इह वणम्मि । 
अण्णहि दिणे जल पोमाद टेषि जा आवद्‌ वामिपः पुणु वलेवि । 


णड देक्खड्‌ तहि जिणु वीयराउ जल पोमड मेलिवि करिवराड । 
घत्ता-- सम्मत्त टपविणु दिद करिवि सण्णासु करेविणु सो खयर । 
खहभावे भाविवि देउ जिणु करि हयउ तदण समग्गे सुरु ॥ १२॥ 10 


19 


1९2741६1 6५15 7प८{§ {० 71076 ८१४९७, 


भो णरवद्‌ ज पई पुच्छियउ मद्‌ सयद्धं वि तं तुह अक्खियउ । 
पर सदर कीयडउ महा मणिउ ज छयणु णरेसर पड चिणिड । 
तम्हा तुह पवहिं इड सरदि ठयणोवरि अवर यणु करहि । 


12. १ दि 16205 णियधरासु] 200 २५45 111 1116 1112111) करि गय तुरिड ता सरवर | 
कर भरिति जरु पेोमाद ठेवि आहार चउव्विहु तहिं मुएवि । 


= 9.९ 


कणयामरविरदयउ [ 5.13, 4- 


इड भणिवि पयत्तं णिववरहो गड सुरवर टीखदं णियघरहो । 

लयणोवरि करकंडं ख्यणु काराविउ जिणवरवरभवणु । 9 

तहो उप्परि पुणु खुदुयल्यणु अदमण रु कारिड दयमयणु । 

तिह ख्यणहो सोहा वह कह खुरणाहघरह अणुह्टरदं जह । 

णिड करिषि तादे जिणमदिरदं सदं पूजिवि अचिवि मणहरट । 

अष्टतोस्ु वहंतड हियण वहु आवासो गड पुणु धरिणिपहु । 
धत्ता- जावच्छङइ तहि आवासे ठिड करकड णरेखरू अरिमहणु । 10 

ता आयडउ करि श्िथोरकरु जुं पियणहं सरवरे मयमहणु ॥ १३॥ 
14 


^ {€7010प्र§ लुनभा६ {11160165 {९ 2781द0)त2*5 {01608 2110 
0158.12{€ 215. 


जा अच्छ तीरे सरोवरासु सण्णाहि गेधु ता गयडउ तास । 

उश्चादषि करयलु सिर धुणवि अवलोदय करिणा मुहु वटेवि । 

सा पेक्िलवि सो करिवर विरद उद्धाविड करि मयगंधलुद । 

करू वसणे करंतउ गुदगुरेत॒ पयमार मेदाणे णिदखेतु । 

सो पेकिलिवि रोय अदणिरुत्त करि धरणं णिम्भरू कियडउ चित्तु। 5 
ते उद्टिवि तुरियं करिहे खग्ग करिघायभयषः पुणु सयक भग्ग । 

तो धाडड णरवद्‌ कराकेबाणु पडिखलियउ वारणु जुञ्छमाणु । 

करणा देवि किर हण जाम अदंसणु वारणु हुयड ताम 


घत्ता-- अदंसणे हयपः करिवरदं णिहुरियणयणु सो तक्लणिणं ॥ १४॥ 
वेक्खतष्टं णासिवि करि गयड थिड विभिड णरवद णियमणिणं ॥१४॥ 10 
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आवासो भव जाव राउ मयणावलि णड पेच्छई वि ताड । 

जोहयद चडउदिसु हिययहीणु उव्वेविरु ईहिंडडद मदिरे दीणु । 

ता संफिड णरवदह गलियगव्वु कहि गड कर्तु सव्वगभच्छु । 

मयणावचलि जा आरणदभूअ सा पवि कि विवरीय हअ । 

ता फेसिथ किंकरवर णिवेण अवरोषह सामिणि दिसिवहेण । 5 
14. १ ति उद्राबिउ, २ दि क्ष्णा, ३ ] “गेण. 15. १ प चडदिसि. 


० दिन @ = क 


6. 17. 5. ] करकेडचरिउ 
जोपवि दिसिहि आगय वेवि पुक्तारदि उव्भा कर करेवि । 
ता राप देक्खिवि ते रवत परिमुक् अंसु णयणदहि तुरंत । 
हे पर्यवय तुह सवणाणुबधु महु अक्खहि सुंदरि णेहर्बधु । 
हा सुद्धि मुदि तुषु केण णीय किं पवि दिहक्धिवि कहि मि ठीय। 
हा कुंजर कि तुष्टु जमो दृड फ रोसदं महो पडिक्कूलु ड । 10 


घरत्ता-- चिर मोह वहंतड को वि दिय खडहरूड अग्गद हुयड । 
विजादहर आयउ सो वि तर्हिं चिज्ञासयरपार गड ॥ १५॥ 
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बोह्ाविड ते खेयरवरेण 

किं महिले कारणे खवहि देह 
जा कीरद णारी णरय॑वासु 
धरिफुरिए चित्ते जा जर करद्‌ 
भववदह्ी वड़द्‌ जि सगि 
बलवता कीरई बटविदीण 

तं वयणु सुणिविणु णीससतु 

तै खयर देकि्खिड णियमणम्मि 


अहो णरवद्‌ कि रोव भरेण । 

जणे महि दो दुहणिवहगेहु । 

कह फिजद्‌ णारीसहु णिवासु । 
दुहकारणु सा को अणुसरेद । 

रामा खाय दुह मणुयअगि । 5 
सा अवला सर्वहि ज णिहीण । 

अवरोवद मयणावलि भणत । 

देद्ामुष्टं ख्जई हुड खणम्मि । 


घत्ता-- तै खयर पुणु पुणु सो भणिउ किं अच्छि तुह पस्विन्तजणु । 
कोमखवयणपरत्तियहि वुज्छाविड णरवद विमणमणु ॥ १६॥ 10 


116 ४1024174 1८८4115 वा [6वला६ 0 118 725६ 11६. 


तं वयणु सुणेविणु समरधीर 
तै भणिड खयर सज्ञणियधम्मु 
दुराउ पणासियहरिसयोखु 

तव दंसरणे णयणद णिद्धयाई 
कुखगयणचदआणदभूउ 


२ ऽ पायव तहु सउणाणुबधु. 


सतुद्ड मणे करकंड वीर्‌ । 

कहिं द्धड वयणविला् रम्मु । 

कि मुणिवरु सविड विगयदोसु । 

पड पेकरखिवि अण्णहिं ण वि गया । 

फ अधरउ अण्णहिं जग्मि हृड । 5 


16. १ ¶ परिफुरिय चिति. २] रामा रायह्‌ जा मणुड अमि; दि को रमा लाय मणएड षणि. 


३ ¡विषो 


4 


कणयामरविरईयउ [5. 17. 6. 


परिपुच्छिड पर हं ससणण किकोवि देड कटि णिच्छफण । 
तं वयणु सुणेविणु मदगदीरं आहासद सेयर णिवहो धीर । 
पाराययङटे चिरख्दजम्म हञ हंतउ तज्छु वि णयणरम्मु । 


ध्रतता-- तहि अच्छि जा पंजरे यियदं रम्ममाणु घरिणि्हिं विड । 
ता गुरफुक्नारहिं फुकरिवि मह समुहउ बिखर सचलिड ॥ १७॥ 10 
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अवछोदवि तं महो गदिड पाड ता धाविड खणे तुह मिडसदहा । 
मर करणई रक्खदुं विसहरास छंडाचिउ पुणु हउ पद मि तास । 
तदो भीं हडं मुच्छापवण्णु परं करुणद्र मदो णवयार दिण्णु । 
तरौ फलद सुओ विज्ादिवाख उप्पण्णडं हडं गुणणिथरवास । 
मई जाणिउ वहं अद्संसपण जुञ्श्रतउ पेक्रिखिवि सहं गएण । % 
उवयारू महं तड तुह वदतु विज्लाहरफुमरहि सहं रमत । 
किर होसखमि तुज्ज वि डं खहा इड मण्णिचि तुरियड पल्थु आउ । 
सो विसदहरु खेय दड खणेण णवकारई मुणिणा दिण्णएण । 

धरत्ता-- तदहि अवसरे तं परिहवगणएण मयणावकि पीणपओहरिया । 

तं करिवररूचै चेयरई णिय वह घरिणि मणोहरिया ॥ १८ ॥ 10 
19 
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उदद्धाणणु उरू हत्य हणत॒ हा सुद्धि मद्धि णड भणंत्‌ । 

रोवंतड पर पेक्खवि आय मा रोवहि छडहि मणि विसाउ। 
अश्पवर महाबल अवगणवि अधविसहि जयं महि जिणवि । 

पड खयरू मण्णिवि गुणविसालु पणवेसद्‌ पद्‌ पुश्ु सामिसाद । 
ङणवासरससहरणर्णय पावेसद पुणु इद कामणीय । 5 


करकंड्‌ सुणिवि तदो रलिय वाणि पडिवयणु भणद ता दीहपाणि। 


18. १ ] ब॒हड; 1 सुरूउ, 19. ३ ¡ अह. 


~~ ५२ - 


5, 19, 10, ] करकंडचरिउ 


भो खयर स॒लक्खण गुणविणीय किं आवहिं तियं जे हरिवि णीय । 
तो खयर भणद महुरईं सरेण हडं अक्खमि तुर्दहं कि परेण । 
घत्ता-- णरवादणदत्तदो वल्हिया कणयामरवरगुण णिभ्मलिया । 
सा मिलिय तुरती तदो णिवदही विज्ञाणिथरदिं सवयिया ॥ १९॥ 10 


दय्‌ करकडमदारायचरिए मुणिकणयामरविरदए्‌ भम्वयण-कण्णावयंषे पंचकष्ाणविहाण- 
कप्पतरफलयापत्ते णीलमहागीलभायण्णणो णाम पचमो परिच्छेउ समस्तो । 
॥ सपि ॥ “५ ॥ 


२५ लियर सल्क्वणु ३५ ति; .[परिते, 


पि वादरमा् तवथ 13 ततणातव्‌ (7६. 


करकंडे पुच्छिर सो कह णरवाहणदत्तहो तणिय कह । 
आयण्णहि तुह पकं मणिणै आणंदिय जं सुरवरदं सह ॥ 


पतेथम्मि भरहे वच्छावयंसि 
तिं भत्थि णराहिड वच्छराउ 
तहो धरिणि सुवीणा णाम जाय 
तहो णदणु अदसयगुणमहत्‌ 
जो सयलकलाकड पडरधामु 
सो पिडणा पेक्खिचि बुद्धिवत्‌ 
अष्ुणु पडिवण्ण रिसिदवित्ति 
तड करिवि घोर मयणावष्ारि 


कडउसवि णयरि तहि अत्थि सस्ति । 

जरु अणुदिणु णिम्मदु धम्मि रार। 
हियपण सरह जिणवरहो पाय । 5 
णरवाहणु हयउ जसमहत्‌ । 

रूवेण विडंबिड जेण काम्‌ । 

किड पष््धु राप तरंतु । 

वित्थारिय तिहुवणे णिययक्ित्ति | 

गड सिद्धिविखासिणि तण वारि। 10 


धत्ता- णियजणणविओएे विमणमणु णर्वाहणदत्तु ण कर्द रम । 
पाहजलोद्ियमुहकमलु विदरटंघलु उद्धाणण भमर ॥ १॥ 
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णरषाहणदत्तहा अमियरच्छि 
हिययभ्मि वहंतड जणणसोऽ 
पिथसोड धष्तञं णियमणसिपि 
सुरसेयरणरवरहिययरम्मि 
विज्ा्हरकिण्णरणयणदटु 


1, १ ५ भेण. २5 जमु; ] ज्मतु. 


दिष्णी णं वि भवह रायलच्छि। 

णं समीहद सदर अंगभोऽ। 

ता णरवद लहु पक दिणम्मि | 

संपत्तड गिरिकाटिजरभ्मि । 

कु सुमावलिणदणवणे पटू । 5 


१ करक़ंडचरिउ 
धम्माणुराउ जणमेणि कुणंत्‌ सहजायविरुदहं दिहि जणतु । 
मिच्छामयजणवयमणु हरतु परमप्पयपवंयण अणुसरतु । 
दूराड णिवारिउ जेण दोसु तदहि दिद्ुड जद्वर हरियरोसखु । 


घत्ता-- तेण तुरतपं मणिवरो पयकमलहिं ज्ुजिड णिययमणु । 
पुणु वदि गुरं गुरुभत्तियपं पयपाडिउ सयलु वि जण जण ॥२॥ 10 


9 
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पयपाडियफणिसुरवरणरिंद तुह करुण करेबिणु मुणिषरिद्‌ । 

महो अक्खहि णिम्मलु धम्मसार परिपावडं जे संसारपार्‌ । 

ता कहर भडारउ बीयराउ ज बद्धड सिवपहे णिविड राड । 

बहुपण पठाव कि किएण भाविज्ञद जिणवर सहु हिपएण । 
अणवरड णराहिव दाणख्दि अश्णिम्मर किञजद्‌ मणविसुदि । 5 
अणवयह पंच सिरसिहरे देवि सिक्खावय गुणवय दिभ्व ठेवि। 
भेसहआहाराभयसुणाण चउमेयभिण्णु जो देह दाण्‌ । 

हियश्च्छिय णिम्मर फरसभिडि सो ठहई णरेसर विरउररिदि । 


घत्ता-- णिसिभोयण णरवर परिहरदइ मोणवफण भोयणु असद । 
से। अच्छरगणियदहि परियरिउ सुरहररीरखप परिवसह ॥ २३॥ 10 


4 
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उवहसिय सुरू णरसुरिद्‌ मणि सोउण किञ्ज णरिद्‌ | 
सोपण णिबज्छद गुरुड कम्य णड पावडद सोहणु मणुघ्रजस्मु। 
उप्पज्ञई वयरद्‌ शिययहारि णयणाण पियारी खड्हणारि। 
मणरजण णंदण इट भाय वदराण णियाणद सयल आय । 
णडउ सक्षि तहिं भवि दहु करेषि णीयाणु कर्हि परिभउ यहेषि। 5 
अण्णहिं भवि पहं दुहु देहु जव होपजहि अम्ह्ं जीव तेव 
चिर पयड़ी जा कह मुणिगणेण सा णिसुणि णरोसतर धथिरमणेण । 
2, १ ऽ जणयण; प जणमण, २ 1 परमप्पयवयणु वि. 
8, १ }(55 सिवपहु, 4, १ थ परि. 


कणयामरपिरश्यर [ 6.4. 8- 


पल्थन्थि पसिद्धा णयणरम्म महुराउरि मणिचित्तरखियहम्म 
तहि दियवर दादय णार हत्थि माहवमहूसृयण दोण्णि अस्थि । 
त वहर महतड मणे वहति अवरोप्पर गुणगणु णउ सहंति। 10 


घत्ता-- दिवसे गलतहि माहवहा धणरिद्धि परम्मृह ठह भद्य ¦ 
णड णिवसण घाराणिहिं सपडद वस्ति वि सयल वि तहो गलिय ॥४॥ 


5 
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तहो धरिणिपं ता एकि दिणम्पि संचिति दुत्थिएे णियमणम्मि । 
तु पिययम णि्खुणहि वयणु फ पि महसरूुयणु तुरियड सरहु गपि । 


भुक्ल किरावियणिद्धणाह सो देहद भोयण विदि जणाहं । 

तहे वयणु सुणेविणु माहवेण पडिवयणु भणिड खरप रवेण । 
माणण्णदं छडिवि कि परासु घरि जादि पदसहु दुहयरासु । 5 
घरि फवलर्हिं ख!दइवि विसु मुयउ णड दुज्णध्रि किकरु हयउ । 

वणु भणियड माहवघरिणियाई माणुण्णदणियरि कि किया । 

तहे सुणिवि वयणु महुसूयणास्‌ गड माहउ तदो घरि सजणास। 


घत्ता-- सहु घरिणिप माहउ दुहणिखड घरे आयडउ पेक्खिवि विमणमण । 
महसूयणु करप॑जलि करिवि तरो खम्पहं हयउ एयमणु ॥५॥ 10 


0 
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विपण बिणामियसीसएण भणियाद ताद महुसयणण । 

महो पियरदं तुमह कवणु चोज हडं तुम्हहं दिण्णउ असमि भोज । 

जगि करुणघंतु भदमण्णणिल्ञ कह होड ण सज्ञणु वदणिज्ञ । 

हियपषिं ताईं मच्छर वहति तदो तणिय रिद्धि माणि णद सर्हति । 
पक्कहिं दिणि रोसं माहयेण किंड गमणु पयाग्हो तरिउतेण। 5 
तर्हि विद्धं तवोदणु कसणु पक्क तहो पायमूलि खण पक थक 

सो वुच्छिवि जहवर माहवेण तवचरणु खयड णिद्रुरहिपण । 


6, १ मप जणमण्गिणिज्‌, २ पि पएूजिवि, 
क 


6, 8. 10. ] करकं इवरिर 


नणु खयियड ते सृहणिण 


सो मुयड णियाणद् तक्खणेण । 


घ्रत्ता-- हउ होसमि महुस्ूयणह सड महुराउरिविप्पहो ब्हड । 
पुणु देबिणु सुक्खु महत तहो महो पच्छदं मरणु वि संभवड ॥६॥ 10 
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सो माहउ महुसूयणधरम्मि 
जणस्‌हउ सयटकलाणिहाणु 
ता पक्क दिणि जमदूवपहि 
महसयणु पुत्तहो तणु सरतु 
तदो कंडु ण मेह मरणे जाई 
वुरद्याविर णड वुज्छद वराडउ 
खुअदुक्खदं मरणहुं वभणाउ 
दुष्लाणलदडुड मरद जाम 


उप्पण्णड दियहहि सुदरसम्मि । 

खहुओ वि हुयउ ठोयहं पहाणु । 

रह विष्पहो णदणु णियडउ तेहि । 
धराणियले णिवडिडउ सिर धु्ण॑तु । 
रो्वेतउ एङ वि खणु ण थाई । 5 
सबद्धरउ तणयहो उवरि भाउ । 

पायागहो गड तग्गयमणाडउ । 

खयरदं केण सो धरिड ताम। 


घत्ता-- तै अक्खिड वदयरू माहवहो तवचरणणियाणदं जो मुयड । 
महस्‌यणु महुराउरिणयरि तुह णदणु मणहर सो हुयड ॥७॥ 10 
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सो खणिवि वयणु विज्ञाहरासु 
सोपएण विडविय णरसुरिंद 

ता खद्धावस्रदं तहि ठिपण 
भो णरवद्‌ फिम पर दिव्वदेह 
ता कह णरेखर खेयरासु 
कुमरत्तणि डं बख्वतदेहु 
महो णामे अरिणर थरहरति 
जा अच्छ हडं सहं सयणरेण 


गड सोड मरुएविणु णियघरासु । 

त सोड ण किलर हे णरिद। 

णिड पुच्रिड फेण वि खेयरेण । 
उवसाहिय मेईणि पवर एह । 
प्रणिरयणमउडमडियसिरासु । 5 
महा माणिणि कवण ण करइ णेषु | 
भयभीयचित्त वणु अणुसरति । 

महो धरिणि ताव णिय खेयरेण । 


घत्ता-- तहे तणपं विभोपं दुम्मियड विहलंघलु कह व ण रई करमि । 
कि देस तउ णीसरमि किं केतो जादरषि हडं मरमि ॥८॥ 10 


8. १ 7 सहयेरेण; > सह षरेण. २ 91) मई. 


0 ॥ ९, कि "| 


कणयामरविरइयउ [ 6.9. 1- 
५) 
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ड चितिवि सयद्धु वि णियघराउ गड सुरसरितीर सुरोहराउ । 
पटृटाणसमीवई स॒हणिवासु मदं जिणवर दैकिखिवि दुहविणासु \ 
पणवेष्पिणु जिणु वीसमिरउ तत्थ कुःसुमाउहसर पदसई ण ज्यु । 
णिदाभरमरलियलरोयणेण पडिसदहु सुणि तहिं तक्खणेण । 
कि सोवि कुमर विरत्तयित्तु तुह तुरिड मिदेसद् णियकलच । 5 
परिफुश्यिउ त महा वयणे राड णीसरियउ हउ जिणमदिराउ । 
अवलेद्य चउदिष्छु मणदहरीय ण वि णयण्हि दिष्य सुद्रीय । 
णीसरिवि गयड उववणद््‌। जाव तर्हि दिद सुरि कावि ताव। 
घरत्ता-- मुदकमदं करती करकमट अगुष्टेएः लिहती धरभियत्ु । 
काभखवयणपरत्तिय्हि खा परिपुच्छिय मद सयत्र ॥ ९.॥ 10 
10 
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द सदरि अच्छि किं वणभ्मि समणयणरहि क्ायहि कि मणस्मि । 
सखण्णाणसरोरुहखरदिणिद ता ताद पयासिउ महो ख्गिद । 
विजाहरपव्वयदा्दिणेगे धुरि अत्थि अयंती सिथुसिमे । 
तदि धूमकेड विल्ाहिणाहं घरि घरिणि खुणेदा अस्थि ताह 
भवरुप्यरः विर्डयतिरुरिणारं हउ धूव हव तहु चिरि जणा । 5 
णहि दण सहियहि अणुसगेषवि पत्थागय कीट( मण धरेवि । 
णाणाविह्कटाकीलिरीरहि सह सहि कल्टमि सुदरीहि । 
जा कीटं करेचिणु सुहदियाडउ ता खयर मयणामर रहाड । 


ध्रत्ता-- सा वेक्ष्खिवि मयणे हड णडिय बवायाहय केषटि व कपविय । 
महो हियड मुणतिपं सषहयरिणं तहो सहयर जाव अण्णुसरिय ॥१०॥10 


11 
त 0५ 511८ [पत्‌ विलत 7 10५८ एण त शतवत त्यत, 
सो पुच्छिड तापं महासदैपं को अक्खहि पहु णिम्मलमईपे । 
सौ भणड्‌ पएल्थु विज्ञयह रम्मि सिरिउप्पलखेडि मणोहरम्मि । 


0. १ 0] अण्णाण. २ 1) विज्नाहिवसु. ३ [3 तासु. ४ ५05 1060८ (६1115 गप 
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तदि खयरु हय पडमणड तह तणडउ तणड षष मयणघेउ । 
उत्तरवेयङ्हो गुणणिकेड मणवेयहो णदणु पवणवेड । 
तदो गेहपं तरि किर जाग जाव ता तुमह दिदरुड एण ताव । 5 
परिपुच्छिवि सो कुलु महो मर्हतु मणु मेरड णद सो ठर्हतु । 
इड कटिवि ताहे गय खयर वे वि मयणामरु आयड पुणु वेवि । 
तहो छज्ञएंण वि महो वयणि वाणि योषति वि ते सहु वहं काणि । 
ता सह्ियपं भणिड तुरतियाषे भो सुद्र णिवसहि सहु पियाणं । 
धत्ता-- णियक्ंठड ठेविण णियकरहईं म॒त्ताहलमाला संदर्यि | 10 


जा धट करद्‌ महोतणडं ता कक्षं आदय सहयसिय ॥ ११ ॥ 
12 
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ता केउमश्ए हउ धरहो णीय विवणम्मण धरे दुक्खेण थीय । 
पुणु विवि आय हडं पंथ जाव मयणामरु मड णवि दिद ताव । 
तदो तणड चिरहु विज्ञाहरीपं परिअिखिड काए वि दुहहरीषं । 
पुविरुद्धवयणु पुणु पुणु लवतु उद्धाणण विहकेघदुं भमत । 
पिरहाणकताविर पदं सरतु रिसिकण्णहे छम्गड सो तुरतु । 5 
ता तुरिड विलक्खी हृदया मरयणामरः सूयड कियडउ ता । 
तहे सिय धम्म तरखियापं सा भणिय तुरतिय करुणियापं । 
तु देवि अणुग्गहु करहि तेव णियभजहे सहु कीरे जेव । 
घ्रत्ता-- ता भणियडउ ताणं महासदण णरवाहणदत्तदं ज दिवसि । 
परिणेवट रूट मणोहरड रदविन्भमणामउ लद्धजाकि ॥ १२॥ 10 
13 
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हे सिरे सुदरु खखियदेहु णर होस्‌ तश्यहु पुणु षि पहु । 
हे सदर इड महो ताद कष्िउ इड मण्णिवि मदं वणवासु गि । 
आयण्णिवि तं हड थियड ज।व खीखावदई आदय तेत्थु ताव । 


ते करयले णिहियउ पड विचित्त पेच्छेतदं मोहद जणहं चिन्त । 
11. १ 1 * णियकृलु. 


केणयामरविरहयर [ 6. 14. 5- 


परिपुच्छय सा मद्‌ उज्रपण एत्थागय तुह कञ़्ण केण । 5 
ताभणिड तापं सुणि पवर वीर जणवटह सखुदर मेरुधीर । 
विजयडृहो दाहिणर्सिधुतीरे सुरखेयरपरिमलखवरसमीरे । 
रयणाण णिखृड णयणाहिरामु तहि अत्थि णयरु कणयररु णामु । 
घत्ता-- तर्हिं राणड णामे हंसरहु विञ्जाहरणियरहिं परियिरिड । 
हसिणिप हंस व मणहर्ड सो विमखापविषरः अणुसरिःउ ॥२३॥ 10 
14 
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ते आणिय माणिविहरिविकावि अहिखासहा कह व ण तग्गया वि । 


तहो मदिरे अच्छदई सरियधम्म जा मयणकरंडी रयणरम्म । 

ण वि जपिड केण वि समडउ तापे णियरमणु अलेहिड तम्गयापे । 

सो पेकिखवि णियमाणि रमद जाव वेगवडई स॒खयरि आय ताव । 

परिपुच्छिय सरमंजुस तप को लिहियडउ पड णहु भणि मापः! 5 
कि खयर किंणरु सुरणरो वि किं वम्महु सधियगुणसयो वि । 

वेगवद्हे कहियड तापं सार णरबाहणु महु पिड फहु चा । 

अवलोहय जा तं फट ठेवि धरणियदे णिवडिय तणु धुणेवि । 


घत्ता-- परिपुच्छय जाणिवि वेगवडई किड हासड कणयमद्ः तहे । 
ण वि रुई कवणु वि तहि वरु सू्वेण वि दिह गय धरह ॥१४॥ 10 


15 
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तं कोडयं दक्ख कदसलह लेवाविड कणयमदृपए फलटह । 

परिभावद जा पुणु तं मणम्मि धरणियले णिवडिय सा खणम्मि । 
दुक्खेण सचेयण कह व हअ परिपुच्छिय सहियहि सरखभूअ । 

मुच्छाद पवण्णी सहिप काद्‌ तुह दुक्खदं भणु हिययभ्मि जाई । 

सा भणडई ब्िणि इह फलि चिच महो कीयडउ एण णिरत्थु चिच । 5 
क सुररड माई फं शड्‌ कामु लड भाव यहो तणड णामु । 

तहो बिरह अरविमणम्मणीहिं हडं पेसिय ताहि मि बिहि जणीहि । 


4.१ यतहो गयावि. २ थ्‌ वम्महं सषि, 
15. १ ] 150 76908 लहाविड. २ 4 पवण्णा, ३ दि पड़ विचित्त, ४ [घि मगर. 


अ ६ © ~~~ 


0 करकंडचरिउ 


चिरु चारणमुणिणा ज भणीउ त ताहि मि णियमणि परिगणीउ। 
रश्विव्भम जो परिणेद्‌ सतु सो होसद अम्हहं तणडउ कंतु । 
सा तुरिउ छिहाविय पड़ सुराय सो पड़ टणएवि हउ पत्यु आय । 10 


प्र्ता-- जा पड वि खणविणु णियकरद पुण भाविडउ रूउ मणोहरड । 
ता मुच्छ रंभिड हियर महो दे खयर क्षिपिण संभरडउ॥१५॥ 
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सहियाण मच्छ णिम्मलमरष तहि णीयड हड कीटावरैपं । 

ता जावि गर्व उच्छ्वेण रइविन्भम परिणिय मई णिवेण । 
वेयमद्र् सहु कंचणमई चि वेवाहिय पुणु रखीलावदई वि। 

अवराद वि पचसयाद्‌ तेत्थु वेवादियाई थिड मयणु जल्थु । 

खयरद तेण जा हरिवि णीय महो मिखिय घरिणि सुमणोहरीय। 5 
ससाहियाद सेयरस्या उप्पाहयाद्रं अरिमण भयाई । 

संसिद्धी मेदणि जलरि जाम जहि बसहिं णिरतर विउट गाम । 
आणाविड जणवद्‌ ताड देव कड पटवैधु जणविरियसेव । 


प्रत्ता-- इउ वदयर अक्खिड खगवदृहे परिपुच्छिउ पड हं ज सयद्दु । 
कणयामरदाणद्‌ जणु थिर परिवदिउ मड जिणप्रयजुयलु ॥ १६॥ 10 


द्य करकंडमहारायचरिए मुगिक्णयामरविरदए भन्वयणक्रण्णावयसे पंचकष्ाणविदहाणरूप्पतष- 
फलसंपत्ते णरवा्णदत्त-अक्रख्राण-आयण्णणो णाम छि परिच्छे समत्तो ॥ 
॥ सधि ॥ ६\॥ 


५ दपि पर्ल. 16. १ [ ताव, २ ] क्रिड. ३ ¡5 खव. 


४ 
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करकंड सुवंधव भणमि प लु देहि पयाणउ तुरि तहु । 
अदसऽंणु सुहावड सुदरउ बहुफलं लहेसहि णारिसृहु ॥ 
भणु कवणो सउंणहो फलं धीर मदी णारि हवेसदई खयरवीर । 
तहो कहद खयर्‌ मुणि पुरडउ पेक्वु फलं देद णिरूतड दिव्वचक्खु 


कहि सरणदे। फलु संपत्तु केण ता कद खयर संपत्तु जेण । 5 
कावि वंभणु भुक्छड सीणदेष मंचलिउ दसहो मद्वि गेह । 

तं काणणि जङद्वर पक दिद नहो तोखु मरतड मणे पटु । 

णहु सउणु सुहावड मणि धरेवि सा णच्चिड उव्भा कर करेवि। 

खेलतु अहेड ४ रायउत्त ता तस्थु खणद्ध फो वि पत्त । 

परकलड अडविरि तुदटमाणु नै दिद यंभणु णच्चमाणु ] 10 


घत्ता-- भो पिप्प भडार भणमि पद्‌ कि रण्णे पणच्चटि मष्ट 
अह लद्धड कि पि मणोहरउ कि भायर वड वावलड ॥ १॥ 
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तदहो कद्‌ दिणसर सरटचित्त णड वायगदहिर ड होमि मित्त । 
गयभूसणणिवसणजतणण आणदमहारसु पत्तएण । 
पचाणणु णिवसद्‌ जहि सम्यु महं सवणु सुहावड लद्ध॒ पल्यु । 


तहो फलं ठेहसमि रायल च्छ भुजेसमि मेदणि हरिथकुच्छि। 
1. १ ऽदि ल्द. २ 104 नि सवणु, ३ [वद्र सवणे, ४ ऽ अदद. 


7. 4.8. ] करकटचरिि 


ता कुमरई तुरिड पडन्तु भट उज्छ्ाय वुहारउ डं मि चष । 5 
महो देहि भडारा सवणु एह ल भूसणु घोडडउ दिव्वदेहु । 
आहरणसमाणडउ तुरड खेवि गड विप्पु घरे तहो सवणु देवि । 
अहिणवमुणालवेलदर्देह्‌ संचछिड कुमर पदृण्णणेहु 

धत्ता- जिणसासणदेविष तहो पुरड णियचिज्ञए णिभ्भिर ज मि तणु। 

तं मेिषवि कीयउ अवरु पुणु पेक्लंतहं पसरद जण मण ॥२॥ 10 
3 
1 11८ एषा166 {11485 वर (नावा ला15, 

तहो ग्ग हई हरिणणेत्त ण साहवघरिणि सणेहचित्त । 
हरं तज्छु कुमर अणुमम्गयारि संहृद तह अरिपलयकारि । 
सो तापं समडउ गड अडविमन्दि णरखेयररकिणरसुरभसच्द् । 
तदि कूड चिराणउ तेहि दि दिययम्मि महाडरं णड पद । 
सरह दिउ विसहरु ददुरेण ` जुज्छ्ंनउ तदि णिद्रकरेण । 5 
जुञ्स्ेता पेक्खिवि तुरिउ तेण णियगु पमण्णिवि तिणु च जेण। 
असिधणुभआ्‌ खडि खाहु णियमस णिषेलिउ मन्द्र ताहू । 


ता बिण्णि वि साहसु तहो मणेवि अवयरिया अग्गदरं मणच रोवि । 
धत्ता-- आदीरहईं रूवह एक॒ हुड अण्णक्ुः वि वडयहं रूवधर । 
तिरि जणरि सुसोहिर सो कमश णं सग्गहो आयउकावि सुर्‌॥३॥ 10 


4 
41101161 प्ाा८९ व्दप्रए6 तलवलालयङु पणत्‌ प्टु)ऽ धीत (प्व वटकक्त, 
दिद्धार्‌ ताद केण वि णिवेण सम्माणियाई वयणुच्छयण । 
देकखेबिणु रूवकरडणारि मणि पटी ण तदहो पट्यमारि । 
नहे णारिहे अदिटासहो गणण तहो पाणणासु चितियड तेण । 
पारद्धिहि यणद कुप्ररु णीउ तहिं अधक्रड पक्कति डीड । 
तदि पेद्िवि घिर कमरु सोवि गउ राणउ महिले सम्मदो वि । ५ 
सप्येण डसिउ सो मुयउ जाम सारद आणि कुमर ताम । 
तहा कुमरहो बद्धड राप सब्वेहिं समप्पिड तुरयथट । 
मा रील माणद रायलच्छि तै पुच्छिय सा चक्षोरभच्छि। 


2. १ 7 ३५५5 ४०८6 (15 त्रिपु बयणाउ षि गहिउ सद्र, 


कणयामरनिररयय 


[ 7. 4. 9- 


यन्ता-- ह सुदरि का तुह कहि मो णहभरेण कयायरिय । 
ना वित्त चिराणडउ तहो कहिवि णियमदिर तक्खाणे अणुसरिय ॥ 9 ॥10 
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गुणसायर सुद्र णिसुय पड 

दउ भणिवि खयर्‌ गड णियघरास 
ता पकरि दणि करकंडपण 

गड सिहटखदवीवददो णिवसमाणु 
जहि पाडल्पि्लद मणु हरति 
गयलीटखदं महिखड जश्ि चटति 
जहि देकिखवि रोयहं तणड भो 
आवासिड णयरदो बहिपप्से 
आवास मुप्पवि खहयरसमेड 

तदहि गरुवड सवणसपददि भरि 
द्रवति पत्तिं पसियरिड 


णह सवणक्रह्ाणी किय मई । 

णामेण सच्चटखच्छीपुरासु । 

पुण्र दिण्णु पयाणड तुरियपण । 

करकडु णराहिड णरपहाण | 

सुर खेयर किणर जहिं रमति 5 
णियख्ये रदरूड वि खलति 

वीसरियड देवहं देवलोड । 

आरिसक पवडधिय तहि जि देस । 

करकंडु गयड रमणिर्हिं अमेड । 

ण कप्यवच्छु देवेहिं धरिड । 10 
वड देह राष्ट समु वित्थरिडउ ¦ 


घत्ता-- करकड पेकिखिवि तहो बडहो दीहद्रं सुदु सुकोमल । 
ता सेबिणु गुखिया घणुहडिया विद्धाद्‌ अससई सखद ॥ “५ ॥ 
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वडपण्णदहं विद्ध ज सरेण 

जो भासि चारणसमुणिवरेण 

ण वि जाणहुंकरिसोवरुणु चदु 
खटेतं बणे णिवसुयगणेण 

ता राप पेसिय णरपषहाण 
चपाहेड भणियउ तेहि मित्त 

सो तुम्हह्‌ उवरि णियद्धणेहु 

त स्ुणिवि भण करकड राउ 
रयणाण विणिम्मियसुदरासु 

तं सणिवि तेहि खणि णियणिवासु 


-- ६४ 


णरणाहदहो कहियडउ सो चरेण । 

वरू आयड णरवडद सो भरेण । 

अह होड णरेसरु कि सुरिदु । 
वडपतत्तणिवदहु विद्धड खणेण । 

गय सिमिरदो खेवे ते सयाण 5 
पड कोई णरवद्‌ सरखुचित्त । 

संचलहु तुम्हे तासु गहु । 

जड आवद सम्मुहु तम्ह राड । 

ता जामि तुम्ह णिवमदिरास ) 

धरि जाइवि अर्किखय वत्ते तासु । 10 





८. प्रधान गुरा में भित्तिपर कौ चित्रकारी, 
" 4 00 ग ४16 8 0 ५6 76 ९४९७ 
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९, प्रधान गुफा $ शाला के स्तम्भो कौ चिग्रकारी, 
0९्श्प म ५16 [रामह 10 16 09] ज 16 हाल ९४९९. 


(न करकरडचरिड 


घत्ताः-सो आवद्‌ णरवद्‌ तुञ्छु घरि जह तुम्हदं लेणहं जाहु तषो । 
तं सुणिवि णराहिड णीसरिड गड सभ्मुहं सो चंपाहिवहो ॥ ६॥ 
4 
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सो दिद्रूड राणं अदसुतेड णं विग्गहवतड मयरकेउ । 
अणुराप ता गुणसायरेण णिड णयरे णराहिड आयरेण । 
प्रररसतउ सो पुरि जणर्हि दिद गोपारुसहिउ णं देड विदु । 
जुवईजणमणसंताउ र्दितु ` करकंड णराहिर गेहु पततु । 
रश्वेयहे णम णियसुभरं दक्लालिड सो सुलखियभुआद । 5 
सो वाटप अवलोदड जुवाणु णं हियए पटर कुसखमवाणु । 
विदटेघल कादं चि णड मुणेदर सो पेक्दकिपिणण वि सुण । 
ण वि जणणहो लजना ताहे जाय कंपरतिहे पुरुं खटिय वाय । 
पक्लेविणु धूयहे सथवाहु पारंभिड राणं खणे विवाहु । 
घत्ता-- कड मेड मोत्तियतारणदहि गुख्चउरिय हेम णिम्मयिय । 10 


अद्डञिय मणहर वद्‌ किय रयणविणिम्मिय णिम्मलिय ॥ ७॥ 
8 
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यवाह कियउ ठह ताहू के वि सेयर अहिखासहो जाहि ज वि। 
दाइज्ञद दिण्णा तहे पयंड णिज्छरद्यरतमयगिगंड । 
वरतुरयथट्टं किकिणिरवाट रयणे्हिं विणिम्मिय दिण्ण माल । 
ज अवर कं पि णयणाहिरामु तहे राप दिण्णड 'छेवि णामु । 
पहि समडउ मणि तुदपएण जामायहो अप्पिय दु्टिय तेण । 5 
वहुरयणई देण्णद्‌ तुरियपण पहिराविय राणा राणपण । 
णरणाहे विसजिडउ णिवपहाणु सजोइड रापं सलिकजाणु । 
दृदारिणरिदहो पर्यकादु तहे जाणे चडिण्णड धरणिवालु । 
धयवडवमादु परिधुलिड भाद त पवणवस जलमज्छे जाई । 

घत्ता-- अवराद सहासं छषैणवदं णरणियरणिरतरपूरियह । 10 


ण अमरविमाणद धर सरि जखगमणदहो आसाऊरियरं ॥ ८ ॥ 


7, १ ष करि, ४, १ थ लवि, २ ऽ छणवईै. 


44 


कणयामरविरश्यय { 7.9. 1 


9 
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जाम सिधुमज्द्ि जाहि जाणयादं मडिङण ताडिङण सजियाईं । 
ताव दद्रु राणपण मच्छ फार णाद तेण सायरस्स लब्ध सार । 
तेण रूवं णाडं विण्डु कीर साययो व्व रायरिद्धि णे णिएड । 
जेयणाईं सद्धं अस्थि तँगिमादं अद्धो वि अद्धि अ होद ताईं । 
सो वि सद्धिसत्त पाय दीहमाण सायर पि रधिऊण थक्किमाणु | 
मंदरो व्व तोयमज्छे अप्यमाणु उच्छटतु पक््छठतु छजमाणु । 
मदु मदु स॒प्पयेड रगमाणु रोसपण धाविङण कग्गमाणु । 


सो वि देक्खि राणयाहं भग्गमाणु खंचिय पि तक्खणेण तोयजाणु । 
घन्ता-- भयभीय्णरिदरि ठत्थियरहिं सथलं जखजाणद उव्भियद्‌ । 
णे काद वि दुदु देवयणं मताण पावै थभियदं ॥ ९ ॥ 
10 


{९919742 13 02716 २१५३ ४ 2 एतत्तात 


सो चि मच्छु पेकखिङण सखुद्धभाउ छंडिअण । 
ताच तेण दुद्धरेण वद्धमाणमच्छरेण । 
मह्छगरि बंधिङण खम्गधेणु कड्डिडिण । 
त पि जाणु छडिङण रोसपण धाविङण | 
रोयिणा तुरंतपण दिण्ण क्षेप कद्धपण । 
उ्टरेवि दुक तित्थु धुटकाडउ मच्छ जित्य ) 
पोरमज्छे भाविङण सो वि मच्छ घादृङण । 
दरिया वम्मयाइं फाडियारई चम्मयाद्‌ । 
जत्थ अस्थि सच्छणीर उच्छरेतु णद्ध बार । 
तव तस्मि खेयरीपं णीड राड दुद्धरीपः । 
सो वि णीड पेकिखङण सखुब्भडषटि चितिङऊण । 
दिण्ण चप सायरम्मि दुक्खिपहि तक्खणम्मि । 
9.१ 9७ पास. 


10. १ पे रायणा; पपि राइणा. २ एप 2१45 04016 ध18 सायरो महागदीर ३ 1 ०१०१७ 
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10 


10 
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मदगहीड भद्धियाई. 
१ 


02 


केरकंडचरिर 


धत्ता- होसि हयउ सयत जलं अपरपरि जोणदे सचलदहि । 


हा हा रउ उद्धर करणसर तदो सोए णरवर सटखवरखहि ॥ १०॥ 


11 
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जा णरपचाणणु वियसियआणणु जलि पडिडउ। 
ता सयल्हि रोय पसरियसोय्हिं अदडरिउ ॥ 
रद्वेय सुभामिणि ण फणिकमिणि विमणमया । 
सव्वंगे कंपिय चित्ति चमशिय म॒च्छगया ॥ 
कियचमरखुवापएं सटिटसहाएं गुणभरिया ॥ 
उदाविय रमणिहिं म॒णिमणदमणिरि भणहयरिया ॥ 
सा करयखकमरखहि खुटंटियसरखहि उरु हणद । 
उव्वाहुखणयणी गग्गिरवयणी पण भणड्‌ ॥ 

हा वदस्य वदवस पावमटीमस कि किय । 

मदं आसिवरायरउ रमणु परायड किं हिय 

हा दद्व परम्मुह दुण्णयं दुम्मुह तहं हयउ । 

हा सामि सलक्खण सुदं वियक्लण कहिं गयड ॥ 
रदो उवरि भंडारा णरवरसारा करुण करि। 
दुहजरहिं पडती पलयो जती णाह धरि ॥ 
हरं णारि वराइय आवद आदय को सरउ । 
परिछंडिय तुम्हहि जीवमि एवहि किं मरउ ॥ 
इय सोयविमद्धह ख्वियडउ सुद्ध ज हियं । 

हउ बोद्िसु तद्यहुं मिखिहद जदयहुं मच्छ पद ॥ 


घत्ता--अदसोडउ करेविणु म्रतिवर संबोहिवि परियणु दुभ्मियउ । 
गउ जाणडई छेविणु जलहितड तं परियणु तदि णिश्चल्ु फियड ॥११॥ 20 


12 
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शावासिय सण्णा तित्थु जाव रष्वेयपं उड किंयड ताव । 
पुणु तरिर विलक्खीषहश्याई अणुष्तरिय दैवि कोमरगिरार । 
५ प जाणर्हि, 11. १ 7 दुण्णई दुम्भुह. २ प कर, 


न ६७५ स 


10 


15 


फणयामरविरडयउ [ 7. 12. 3- 
. उद्धरियड मडल ताप रम्मु णं धम्म जिणदं दरियङम्मु | 
तष्टो मच्द्ि णिविसिय दिव्य देवि पोमावद्‌ णाम धिर करेवि। 
पुग्याहिं मि दिसिहि मि जउयथियाड आहयडउ दविङड आदयाड। 5 
‡तंदणकटं जा घडीय ससिचंदणकुःकुमसमलंदीय । 
फलफुलणिवेजरहिं पुज कीय उववासई पदमड अणुसरीय । 
उवएसं लद्धडउ वीयवंतु णवक्रुकुमकुःखुमरहि जविउ मतु । 
घत्ता--भारत्तहि दष्वर्हिं आटिहिवि आरत्तहिं वन्थहिं परिहणिय । 
आरत्त्राणु स्रापएवि पुणु णिज्छादय देवअ थिरमणिय ॥ १२॥ 10 
19 


14. 


(००५५९७५ {14111211 17116415, 


समञ्िवि पूजिवि श्यायदई जाव समागय दवय पोमिणि तव) 
समथरखारखसकोमरुथगि कुणतिय का वि अउत्रिय भगि। 
विणिभ्मियरूवसमिख्ि खणेण सरीर रत्तिय सुद्धमणेण । 

करहि चङऊर्हिं करति गुणा सपोत्थय्रभिग समुदमुणाद् । 
सकुःडरुकण्णपफुर॑तकवोख सणडर्यक्रक्रिणिमेदखरोल । 5 
फणीफणपच स्िरेण धरति परसणिणय निम्परटका चि करंनि। 
मीया पायसयोय थवति सुहाविष वाणिण कि पि चवनि। 

दिसाहं मुहम्मि पसारियधाम उरम्मि णिवसिय्मोत्तियदाम्‌ । 


घत्ता-- वरु देमि भणती देवि खण रद्वयह अग्गदं गुणभरिय । 
तृषु मण्गि किसोयरि ज हयद्‌ तड कारण धरणिहं अवथगिय ॥९२३॥ 10 


14 
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जा देषिहे दिदट्रउ मृदकमलु ग्द्वयह जायड अंसुजनु | 
महो देवि भडारिप दुरियमटु तड द्ंसणे णटुउ तं सयदु | 
पड देवि सहाये ज धुण सो दुक्खपरंपर णड मण्‌ | 
जो अणुदिणु श्नायद तुज्छु महं तसु होहि तरंडउ देधि तुह । 


१] आदयाउ. २ ] र्तृदिणकटु; [ सतदणुक्रहं ३ ] 01115 {1९ [नात {जगा 
समलहीय {0 णवकुकुम 11 11116 8. 


व, 


7, 16. 5 | करकंडचरिर 


मदो दीणे तह कारुण्णु करि दुहसखायरे मरं णिवडति धरि । 5 
हडं किंपिण मगगम्मि देवि प अग्भत्थिय तुदं वर पकर मह । 

जई सश्च भयवद देहि धस महो वयणु पक तुह देवि कर । 
रयणायरे महो सामिड गयडउ कि जीवद्‌ अह कि सो मुयउ। 


प्रत्ता-- ता कद सरेसरि तह रमणु ज! जाणदो हतड परिपडिच । 
कणयप्पह विजाहरसु भरे सो हियवद तकण सचडिड ॥ १४॥ 10 


15 
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ता मोहवस कणयप्पहापं खणि तिखयदीड सो णियड ताप । 
दुक्खालिड जगणहो ताय पक्ु मई सायरि लद्धड दिव्वचक्यु । 

णु सामि महारड रिसिहि सि जह रच्छिषं ठद्धड देउ विट । 

अणुराउ मुणेचि विज्ञादिण यवाह कियउ तेह उच्छवेण । 

करकंडद ता एकर्हिं दिणम्मि हड वहरिड सषुरहो तक््छणम्भि। 5 
जो खुधणु परायउ असद भोल उवयारु करद किर कवणु चोज 
कणयप्पहवद्रिड यड जेण सा सामि रोस कि परेण । 

द्य मुणिवि केर विज्ाद्ररहि प्डिवण्णिय तुरिय कयायरेदि । 


प्र्ा-- अणुराणं मउटेवि करजुयदुं सिर णयिवि पयत्तं अणुसरिय । 
विजादस्सोणवि अन्थिर्तहि तसु तणियकेरजेण वि धरिय ॥१.५॥10 
16 
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तड रमण कीयदई साहस(हं को वण्णहुं सकद बहिणि ताद्‌ । 

ववादहिय तेण अ्णगलेह ण कौमकिरोीयहो तणिय रेह । 

पुणु सीप परिणेय चदशेह ण मयणसंहोयरि दिव्वदेह । 

कु सुभावलि चाख्चरितयित्त रथणावकि परिणिय कणयदित्त | 

अवसा मि कण्णहं सयदर सत्त परिणीयद मड तुंह किय षत्त | 5 
15. १ ष तर्हि. 


~~ ६९ ~ 


कणयामरविरश्यउ [ 7. 16. 6- 


ता सोड णिवारिवि करहि धम्मु करकंड़ मिखेसद गखियङम्मु । 
अदतुरिड रुपविणु पउरदब्वु अणवरउ देहि तहु वाण भवच्च । 
रदवेपं भणियडउ तं खुणेवि फ साये गड आवद वेवि । 
घन्ता-- पडिवयणु मडारी तहे भणईइ महो वयणदो ससड फ करहि । 
कणय्ामरनेथसमग्गख्उ सो अणुदिणु जिणवरु सभरहि ॥ १६॥ 10 


ह्य करकडमषहटारायचरिए मुणिकणयामरवेरदए भन्वयणकण्ण।वयंसे पचकष्टाणविदाणकष्पतदं- 
फलसपत्ते करकंड विजाहरविवादलमो णाम सत्तमो परिच्छेर समरत्ते । 
॥ संधि ॥ ५७ ॥ 


॥60॥। 
1 
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रहवेय भणडह हे देवि सुणु तुह वयणु खुहावड भाषियड । 
महो अक्खु पसाउ करेषि तुष्टु किं को वि गयड णर आदइयड ॥ 


तं सुणिवि भडारी कद ताहे दुरिपण विलिनत्तउ मणु ण जाहे । 

हे संदरि णिखुणहि सरखाचित्त जिणणाहदो चरुणहं परमभन्ते । 

हञं अक्खमि णहं तुज्छु कि पि अरिदमणणराहिव्चरिउ तं पि। 5 
पल्थत्थि अवंती णाम देसु ण तुद्धिवि पडियडउ सम्गलेसु । 

तहि णयणपियारी णयरि अत्थि उज्ञेणि णा गयरविगभलत्थि । 

तहि अस्थि पसिद्धड पवरतेड अरिवमणु णराहिड गुणणिकेउ । 

तहा विमला भामिणि णयणरम्म आसण्णभव्व परिगलियकम्म । 

तदो अत्थि मति जणजणियराउ वरदत्तु णराहिवदिण्णभाउ 10 


घत्ता--तहो मंतिहे बडवा खुंदारिय गय चरणं बाहिरे पुरवरहो । 
सा रमिय तुर॑तदं मयणभर पेक्खेविणु तुरयदं गिरिवरहो ॥ १॥ 


2 
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सा मया पटणं मतिणा पेक्सिया सव्वसल्क्खणा गन्भिणी रखुकिखिया। 

तेण संरक्लिया मदिरे धारिया णेहवताद खाणाईं सा चारिया 

सोहणो वायवेभो किसोरे वेह जायड वासरे खुंदरे सोरेहे । 

णीटवण्णो सउण्णो मुहे वंकडा भज्दयर्हाणो उरे पच्छ वित्थडो । 
दीदफूकारहिक्रारउद्ो धुरो ताद्युतबोवमो लोयणा भग॒रो । 5 


1 15] गराहिउ, 2.१ दो. 


कणयामरविरहयर [ 8. 2.6- 


णण्डयमावलीकण्णसंसमओ थोवप्टिं दिणेहि पुंड गओ । 
मतिचित्तस्स अश्चत॒ सो भाविभो सूरतवेण बाएण णे पावि । 


भूमिगहम्मि जा दछुद्धओ अच्छ सग्गिणीरछदक्ीरो वि तं पेच्छ्रपः । 


घष्ला-जउलगि गन्भि परिद्धियउ गिरितरयहो णंदणु जयपचरः । 
तउरगि पेक्खद दिणि जि दिणे के वि सेद कीरसुरूबधर ॥ २॥ 


3 
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खयर हयउ कीरो पत्वयमत्थयधीर । 
भायसपहि णभग्गा कतहे गहं खम्गो । 
अच्छ जाव सष भृजइ भोय चिरेणं । 
ताव सधम्मु सुसीखा मत्तयकुजररीटो । 
पीवरर्दीहरवाहो गुदर गोदणणादहो । 
तेत्थ वणम्मि पयण्णो चेदरर जाव णिसण्णा । 
दिट्रड ता णयणेहि कीरद्‌ सो सगुणे 
उ्तउ कोमलवापं छह चित्तधयाणः | 


घत्ता- तहु गोवाख ठकएवि मह णहि तुरंतड पुरवरहो । 
क्रेचणपेचरसपरहिं फुड़ जाणवि देहि णरेसरहो ॥ २ ॥ 


4 
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सुणीङण बाणी मणीञण णाणी । 

णण विणीपः मणे मण्णणीपः | 

सखुपणाषि जुत्तो पुरं त्ति पत्ता । 

खणे वितु दिद तदि दिद सिह । 

सदी क्रुष्टिणीष धरीओ गणीपं । 
२ पविदुी. ०.१ 0 वषः पि वेदद्‌. 


4 १ 7 खगं उक्ठमाणा. २ 0दि म्नि. 


10 


४. करकफंडषरिउ 


भणीओ बलां गिरा कोमलाएं । 

तुम रायआणा म जाही अयाणा । 

तम जेद्ररनतो सुङ्णे विसुन्तो । 

महं पुत्तियाप घरे सु्तियाएे । 

सुद विरा कया सोमरापं । 10 
तहे देहिः द्धं णिषारेहि गव्वे । 


घल्ता- तहो कोलाहल अश्पवरु हदं मज्छेण पसरियउ । 
ण वि सक्कद वारहो को षि णरु जामच्छद षणिवरु धरियड ॥ ४॥ 


5 
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तो भणे चार कीर वच्छटेण षाय धीर । 
भो के सष मज्छु वारयामि जेण जुज्छ । 
ता केह सेद्ध तासु कारणं पि कंदलासु । 
तं सुणेषि सूयणण णाणसायरं गएण । 
उन्तु सेद्ध अक्षया देहि वव्छु सज्ञयाहि । 5 
सो सुणेवि दिव्वषाणि ताख जाय चिषकाणि । 
आणपवि जाव द्वु कुदिणीहे वेश सब्चु । 
ताव उत्तु सुयपण णीदमग्गु जाणपण । 
आणि सेद्ध आरिसो वि देमि व्वुजेमको वि। 
आणियचतंपितेण सूयपएण तक्खणेण । 10 
दूप्पणस्स मज्ज विवु ठेहि अक्तं पहु दच्छु । 
गढाचित्त जाणिया वि छदिणा समाणिया वि। 


ध्ता-- तां बोछद कुटिणि भग्ग सुय पडि्षिवु कि केणहुं जाई षले । 
तं सुणिवि पडुत्तरु सा भणिय सुदणदं किं गहणड लर ठे ॥ ५॥ 
6 
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हराषिय कुषटिणि जाम सुएण पयपद सेद्ध सुयस्स णपण । 

सुवण्णपरिग्गह पु सरु रुपविणु भावद त जि करेहु । 

३ 1) देवि, ४ ] मञिश्न पसरियडउ. 5. १ ऽ] सक्ष. २प ते, ३ व केन, 
४ पदि वले, 


<= 8 --- 


कणयामरविरहयउ [ 8. 6. ऽ- 


सणेविणु सुय वुशचष तेम वणीसरु चित्ति चमक्षद जेम। 
शिरण्णद अम्हहं कादं करेषु सुसजणरोयहं चिनु हरे । 
सृणेविणु कीरह भावविसुद्धि अहीरहं दिष्णिय दाणपविद्ि । 5 
अहीर परत्तड सूयं एहि लपविणु रायदुवारहो णेदहि । 
णिओ खणि रायदुवारदो सोवि हुओ घर वुद्धिसमिद्धिहे ज वि । 
दुषारिड उश्चड कीरपं मित्त सुमोत्तियदामपसारियचित्त । 

धत्ता-- लइ अकखहि व्च महा तणिय णियरायदहो अग्गदं सर तुह । 

पेक्खेखमि णयणाणेदयर छणससखहरतु्टड तासु मुह ॥ ६ ॥ 10 
7 
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पडिहारष रायष्टो कष्टिड एव सुड बाहिर अच्छ देवदेव । 

तं सुणिषि णिषांविड राणएण सभासिउ सो पोमाणणेण । 

ता सृषं उश्ापवि पाड अहिणंदिड आसीवाए राड । 

भो णरवदई करिकररवीहबाह चिरु जीवहि सुरसरि जाम वाह । 

मणि तुद्ुपं राप कीर वुत्त कि आयड को तहु भणु णिरुततु ! 5 
पिव ज्जणवर णाहचास्‌ तह कबडकदहाणड रयउ फार । 

ता कष्टह्‌ कीर णरवडह पुरम्मि सुय पंसयदं संबलिर्तरुभ्मि। 

जावच्छ्ं ते मदं भणिय वेलि खड छिष्णदं भष हय तेहि ख्लि । 
गुजारूणणयणड कखणवण्णु भिह्टाण णिवह ता तदहि पवण्णु 


घत्ता-- तदि रसुक्ले चडेविण सुयघरहिं पासि समोडिय तेहि खणे । 10 
ता बद्धा अम्हद्‌ सयल सअ मदं चितिड को षि उवाउ मणे ॥ ७॥ 


8 
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मर बु्ता सयल वि सुय करेवि कवडेण वि अच्छ खणु मरेवि। 
भिद्ेण चडेविणु सयक दिद तदे घट्टिय मण्णेवि ते णिचिद्धं ! 


7. १ व 2150 16845 अणाविउ. २ ऽ मणतुदरये. ३ 1) जिणवर; ष 60116618 जिणवेर्‌ 38 
जिह णर०. ४ त सेमखियरुभ्मि, ५ 1) सुहु, ६ 0 2408 0€016 1018 णडं छिषण्णिय तेहि 
जहि सो ति आशय ब्वडोवरि गु होवि, 

8. १ पि गिविटु, 
~ ७४ ~~ 


8. 10. 4.] परकंडचरिड 
ता उद्िवि गय वसदिसिहितेवि हटड तावसवाडड गड वलेषि । 


मदं सयर्ई सत्थं जाणियां पव्वयसिरि सोकर माणियारं । 

तर्हि दिटड गिरिवरतणड आसु गड वडवासंगहो कामवासु । 5 
अए्सदर घोडड ताह जाउ धरणियले छम्गई णाहि पाड । 

मरं जाणिड से! विज्ाहरेण तुह अकिखय णेहपरव्वसेण । 

घरि अच्छद मंतिहे सो चरंतु तं खुणिवि णरेसखर गड तुरतु । 


घत्ता-- घर जादि तासु मरह तयहि पुणु मणियड वयणु णरेसरद्‌ । 
महो कल्ञु ण रयणर्हिं माणिकहि तुह तुर्य पुज मणहरदं ॥ ८ ॥ 10 


9 
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णियहियवपं दुक्खु वहतपण स अप्पिड तेण महतणण । 
गड तुरउ ठेवि णियमदिरासु पलाणु विदिउ तहे! बधुराखु । 
तरिं चडिड णरेसर सहु सुणएण देवाविड केरड दिढभुएण 
कीरेण णिवारिड देव धाउ मा पयडहि ऊंडदहि णियसहाड । 
णरणाहे तुरयद्यो खुयदटेण कस्ताडणु किड कोऊहरेण । 5 
ता तुर्ड तुरंवड णहयलेण गड सायर रधिवि दूरएण । 
समरीणपएं राणपएं भणिड कीर कहि छग्भर्‌ बंधव विमरणीर 
ता कीरे गयणंगणु सरेवि अवरोडड पाणिड थिर करेवि । 
आवेविणु कीरद्रं भणिड तासु खद चलि तुरिड रथणायरासु । 

ध्रचा-- जापविणु सायरि कण्णसडउ दिदट्रुउ तेत्थु रमंतियर । 10 

सुयव्रणई ठाणे तहो तणद खणे रायदं देउ समश्चियड ॥ ९॥ 
10 
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ण्हाणश्चणु देवं करिषि ताउ कण्णाण णिरवह णियघर गयाउ । 

एण णराहिड तक्खणेण अणुमर्गे णीयड तहं तणेण । 

ङोहारवीवसंपत्तपण कण्णाण णिङड राणपं गण । 

अवरोष्पर चित्ते भिखियपण ता तक्ष्वणि भणियड सुयएण । 
9.११ राड, २ ]) बुर, 10. 9 नि करः. 


कणयामरविरश्यर 


हे णरवद तहु पह रयणलेषह 
चिरु किय मुणिद्हि आरिसेहि 
तं स्ुणिषि णैरिदे सा भणीय 

हे क्ैवरि सूयउ भणद जाद 


{ 8. 10. 5- 
लड परिणहि कंचण दिष्षदेह । 5 
परिणवी एह तुम्दारिसेष्ि । 
अभोरुहरदीहरखोयणीरये । 
पडिहासंहि तहं वयणाद ताईं । 


घ्ता-- तं सुणिवि छुमारी पडिलबद अणुरापं वयण पडिक्खलई । 
मई केर त॒हारी मणि धरिय सुयवयण णरेखर किं चलड ॥ १०॥ 10 
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तं वयणु सुष्ावड सुणिवि तेण 
तहिं गेहं भोयसहास भत्त 
पयडतिए णिन्भरु परमँ णेह 
तहे वयणु सुणेविणु सोहमाणु 
तं भरियड यणि मणि 
खयतुरयपः घरिणिं सहु णरिदु 
तं सलिखजाणु रयणायरम्मि 
उम्बसि परिखग्गड गयदिणग्मि 


सा परिणिय राणष तुरियएण । 

ता पक्षिं दिण पडिलवःई धुत्त । 

है णरवद पेक्खहुं तुम्ह गेहु । 

परसज्ञिड राप सखिटजाणु । 

परिसोहिड धयवडसुदरेहि । 5 
तहि चडियडउ रेहश् ण सुरिदु। 

व्राफण गयडउ दीवतरम्मि | 

ता रां चितिड णियमणभ्मि। 


घत्ता-- पुणु भणियड कीर णर सरद किम रयणि गमवी पल्थु सहि । 
तं सुणिवि कीर पडिङवद गिव अदणिन्मर होरवि मा सुयहि ॥१९॥ 10 
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हयणारिकीरणिव थिरमणेर्हि 
णिवपहरपं तुरियद्‌ दयसमाणु 
रविडग्गमे णरवडई णियद्र जाव 
पुणु वन्त किय कीरो णिवेण 
मणि खड बहंतपं सूयण 

सह कटटिवि बंधहु तुरिड तेव 


किय तुरिय जाम चउदहिं मि सणेहि। 

ता चोरहिं हरियउ स लिलजाणु। 

ण वि पेक्खदई्‌ बोदहिथु तुरड' ताव । 

गड बोदहिथु ण जणणहु किं पहेणं । 

पुणु भणि उ णराहिड तुरियपण । 5 
रयणायरु लील तर जव । 


९] 0110115 (5 0०४, ३ णरिदईं मणियसावि, ४ प्प 'लेयणा वि. ५ तिं परिस. 
11. १ दर भुगियएण, २ एप तेह. ३ पग परमणेहु. 
12. १ प ०1165 ण. २ दप परेम, ३ 9 खडि कडेवि. 


8. 14. 10 | करकट षरिडि 


ते र्वि चदिण्णड सरराउ णियधरेणिहे सरिसड सुयसहाउ । 
तंहो लहरि वधर तोडियाईं देसतर राप हिडियाई । 
घत्ता-- ता उड्िवि सूयड वडि गयड णिड णरवद लर कौकणदो । 
तदहो घधरिणि मणोहर विहिवसङई णिय सखभायश्चहो पटणहो ॥१२॥ 10 


13 
रद वलदौत ३1 [सित््ा2९२५९३. 
तदहि टंबद्यरवा कुदटणीपः सा दिदटरी ताद वियक्खणीपं | 
घरि रयणछेह णवावि ताण जलगधु णिवारिड खुलकियापं | 
ता टबह्मलैबपं भणिय मुद्ध विणु गहणडई वेस ण होड सुद्ध । 
त णिसुणिवि जैपिड सुदराप इह जूवहं ज मदं जिणद्‌ माप । 
सो सोवद्‌ मरं सहु मणिउ तापं ता जिणिया जवे णर तियापं । 5 
तह दच्ु ठेवि वसहे चिद्रण्णु पुणु दहिड कुर अगणे पट्ण्णु । 
रयणायरवडे सूयदं णिका तं चुणिवि वलिवि पुणु तदि गयाउ | 
सुयणामई पुच्छिय करि गयाय तुम्दईं सुहि भोयणु ठेवि आय । 
तहो किय वत्त तेहि मि सपि पुणु भणिय ते वि वयणुह्छपि । 
घत्ता-- मह ठेविणु तुमह णद्ध तदि जहि करूर पदृण्णड यालियपं । 14 
ता णीयड तेहि तुरंनयर्हि घ्र वरेसरहि द्द्रउसा वि तप ॥ १२॥ 
14 
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चुणतडई कीर असुवमाट पमेद्धिय पेक्खिवि सामिणि बार । 
चिराणड सूयउ ता मुणेविं अणाविडउ सो सुयणामु भणेवि। 

अरे सुय भायर आधि ल्यु तुहारड साभिड अच्छ कत्यु । 

ण जाणड देवि किं गड राउ पवङ्िड ताहे मणभ्मि विरा । 

णिवासिय सूयं देवि विसाउ कुणतहं णासह्‌ सुद्धडउ भार । 5 
महारड चिच कहे मयच्छि मिटेखद सामिड पावियरच्छि । 

सणेविणु कीरहो वाणि सणि रमतिय अच्छष भावविसुद्ध । 

पवद्धिय कित्ति समुदपमाण सुमोत्तियदामः बद्ध जुवाण । 


घत्ता-- अरिदमणषो केण षि दड किङ पटरणु खभायश्चु जदि । 
ण वि सारिहिं जूवद को बि णर ण वि सक्तई जिणणहं ब!ल तदि॥१४॥ 10 
ई ५ तहि 14, १ पति पिद्धिञ. 


॥ वि ज्ये 


च ककन न= य 


कैणयाभरविरश्यर 
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तं स्ुणिवि णरेसरू थिरमणेण 
तहि जाशवि टिरटहि गडउ तुरत 
तहं मन्दि णिबिदटुड सो सेड 
जीयारई्‌ णरिंदह आयरेण 

धणु दिंतड भडह णग्गुडाहं 
जृएण पसिद्धी कित्ति जाह 
अप्पुणु पुणु रयणिहिं गयडउ तेत्थु 
सा भणिय तेण ण मयणदृडउ 


गड खंभादश्चहो तकखणेण । 
जूवारह सयलह मणु हरतु । 
छणददहो खीखा णं बहे । 
सोवण्णहं स्तस्या तेण । 

गड वसह घर धणदलपडाह । 
देवाविड गणड तेण ताह । 
सूयण सह रमणि णिविट्र्‌ जत्थ । 
लइ उद्रि सेलहि सारिज्‌ड । 


घन्ता-- सा जित्ती तेण णराहिवड जा हृद मणे विहडप्फडिय । 
ता तष वियाणिवि णियरमणु खणे अगे अगु समन्भिटिग्र ॥ ९५॥ 10 
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जावच्छह तिप सहं तेत्थु राउ 
तर्हि मज्द णिदालिड राणपण 
बोल्लाविड राप णामु टेवि 
अद्दुष्यल्यु ऊहणु जो किओ वि 
तियकीरणराहिवअस्सयाहं 
भजतं सोक्ष्खदं तहि रिया 

मदं किय र्हखि तह सा जिराउ 
जह आयड सो गुणगणमहतु 


ता तुस्यलेविको वि रक् आड। 
किड ऊहणु ते संह रक्रपण । 

ता घोड जेदइउ मुहं वटेवि । 
सोवण्णु देवि तै किणिउसोषि। 
मेखाविड हृइड दुत्थियाहं । 
णियदेसहो पुणु तद्य वि गयाई । 
रयणायरे पडियड धंरहा आउ । 
तुह मुदे मिलेसद तुज्छु कंतु । 


घत्ता- इड कहिवि भडारी तहे सयत सव्वगे णिरुवम कोमलिय । 


सा गद्य तुरंती णियणिलर चदाणण देवं परिमिदिय ॥ १६ ॥ 


{६2191818 (€प्रा5 ६0 1२३८१६९४. 


रेश्वेपे ता दुभ्मणमणापं 
जं दैविं भणियउ वयण॒ कि पि 


पंकयरुदकोभलाणणाप। 
अणुसरिउ खणद्धे तपतं पि। 


16, १ ] तषु. २5 मञ्च. ३ ] ग सहु. ४ ऽ हले. ५ ] षरि, 


17. १ 7 स्छेयप,. 


= {9 = 


[ 8. 15, 1 


ॐ 


10 


8. 19. ५. | करकडवरिउ 


धणु ववर कपि तुरतियाद अहिणवमुणाटवरगत्तियार । 
ते सयत विहजिवि दुत्थियाह सृहभोयणु दिण्णड भुक्ष्िखियाष्ं । 
जावच्छह सा तहि रद करति जिणणादहहो चखणङ मणि सरति । 5 
रयणावलिषिहिभारं णमति म॒ सावलिमोत्तियदाम दिति । 
कूखमंजलिष्कुसुमहि विष्ुरति पटोवभमविषिपहवं चरंति । 
चडसत्थियविहिसत्थेण जति वसुहारबिदाणष्टो मणु थवति । 
ता पक्षहि दिणि कणथप्पहापे तर्हि आणिड सो करकंड तापं । 

घत्ता-- रद्येयद दिद्रुड णियरमणु तहि हरिसदई बद्ध अखुजदु । 10 

ता विज्ञ चमक्षिय कसणतणु सिहिकतप ण जलहर सलु ॥ १७॥ 
18 
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रद््वेयएं पुण कणयप्पदाहे गुरं आयर कीयड सयलु ताह । 
परिओसु पवड्किड परियणाहं सामतमंतिविभियमणाहं । 

तहि अच्छिवि कित्तिय विण सरउ सचद्िड ता करकंड राड । 

ता दिविडदेस्ु मियलु भमत सेपत्तउ तहिं मच्छर वहतु । 

तहि चोडिचरपडियणिवाहं केणावि खणद्धे कहिड ताहे । 5 
अरि आयडउ तुम्हहं उवरि देव तिम किजर्‌ दरु जाई जव । 

त सुणिवि खणद्धे ते मिलीय करकंडटो जाएवि पुणु भिङीय । 

करि करिह भिडिय रह रहवराहं हय तुर्यं ता णर णरवराहं । 

रेसारुण दरण अश्भिडति धयदंडछत्तसीसहं पडति । 

अंतड रंति णर पक्खठति जस्ुद महाभड पुणु मिति । 10 
कड संगर तेहि मह॑तु केव गयर्णगणि सुरवर डरिय जेव । 


धत्ता-- करकंडणं धरिया ते वि रणे सिरमउड मलिय चरणेहिं तहु । 
मउडग्गहि देक्सिवि जिणपडिम करकंडष्टो जाय बलु दहु ॥१८॥ 


19 
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हा हा महं मूढदई कि कियड जिण्बिवु वि चरणे आहयड । 
इह पावफले दुग्गदणिवासु णड जाणहु होसद कटि मि वासु । 
रणि दुभ्मिय मउलियलोयणेण योडाहिष मुक्ताते वितेण। 

२ 0 पडडु. 18. १ 7 सण. 


~~ ७९ ~~ 


कणयामरविरहयड [ 8 19.4- 


जं संगरि महं तुम्हदं सीय जे चरणहिं मउडद दरमलीय । 
तं खमहु सयद्यु महो बंधवासु पडिगाहहु देसु स्पिडवाष्ठु । 

त णिञ्धणिषि तेहि पडिवयणु उन्त॒ तुह सेव करेसि अम्ह पुत्त। 
इय जपिषि ते चपाहिवासु पुणु सरिय खणद्ध॑ अङविवासु । 


तणु तिणु घ गणेविणु खखियगत्त तड करिवि तेद सम्गगिग पत्त । 
घ्रत्ता-- करकंड तदं तउ णीसरिड गड संसु तेरापट्णहो । 
जहि सुंदरि मयणावलि हरिय संपनत्तड तं पएतु वणो ॥ १९ ॥ 


20 
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जाषच्छड सो तहिं आयरेण मयणावदि अप्पिय खेयरेण । 
ता तेण तुरि विजािवेण तो कदिड भवतर णियदहिएण । 
अहि हौतड हडं अण्णहिं भवभ्मि हिंडत॒ परादड तुह धरम्मि । 
ता दिट्टुड मह पंजरटिञओ वि पारावडउ पाराषिपं जु बि) 
सो पापं गषिड म चडफडंत ता पत्तड तहि तुहुं परिभमतु । 
छंडाविउ सो पड तुरियएण णवक।र पटृण्णड करणएण । 
सो खेयरु जायउ तदो फलेण हं णासिवि गड तुज्छु वि छटेण । 
पङ्षहि दिणि चप्पिड हयखुरेण मुणि कण्णजाडउ दिण्णउ वरेण । 
हड खेयरु जायड फलद तेण तं पर्थु विदु सपत्तपण । 
चिररोसं हरिय मदं घरिणि तुज्ख लद अक्खिउ मह तुह एड गज्छ । 
हड पवि किंकरु तुह भरेण पुणु णमिय चरण सण्णयसिरेण । 
अवराहु कियड जो महं वि देव सो खमहि ण ऊडमि तुज्छ सेव । 


प्र्ा-- संमाणिवि दाणदं सो खयर गड चपि साहिवि महि णिवद्‌ । 
सो रज्ञ करतउ बहुयदिण तदहि अच्छ कणयामरणिलङ ॥ २० ॥ 


इयकरकंडमदहारायचरिए सुणिकणमामरिरदए भव्वयणकण्णावयसे पंचकह्ठागविहाणकृपतस- 
फलसपतते फर्फडपुदश्याहणो चपापुरिपवेसो णाम भट्मो परिच्छेड समन्तो । 


॥ सधि ॥८॥ 


20, १ [दि प्विणय. 
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चपादिड बुहयणवेदियडउ सुहटलीटदं अच्छइ जाव तदहि । 
ता आयड उजाणादिवदह अत्थाणि णिविदटुउ राड जदि ॥ 


सो पुच्छिड करकंडपं णिवेण कहि आयड तुह कज्ेण केण । 

सो कह णरेखर उववणम्मि जो श्चायहिं सुमरहि णियमणम्मि । 

जस दंसणे हरि उवसमु सरे करिकुमहो गाहुणसो करे । 5 
अषरुप्परू वरदं जे वर्हति तदहो दंसणे मद्‌डउ मणे खिहति । 

जसु दंसणे अणुवय के वि खिति जिणु छंडिवि अण्णहिं मणु ण दिति। 
केहि मि मणि गहियदहं गुणवयादर अवराष्र मि पुणु सिक्खावयाहं। 

धम्मारखड सजमणिलउ भाद कि जिणवरू मुणिवेसेण णार । 

तदहि आयउ मुणिवर णाणजुत्त णामेण पसिद्धउ सीटगुचु । 10 


घन्ता-- करकंड सुणेविणु तं वयणु अत्थाणहो उद्धिड तक्लाणिण । 
गड सत्तपयद्ं मउेवि कर सुमर॑तड मुःणवरपय मणिण ॥ १॥ 


2 
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ता आर्णदभेरि तुरंतपण देवाविय तुदं राणष्एण । 
तहे णंदु छुणविणु लद्धभोव परिमिकिय खणद्धे भवियलोय । 
कं वि माणिणि चद्धिय लकलियदेह मरणिचरणसरोयदं बद्धणेद्‌ । 
क वि णेउरखदहं रणद्यणंति संचय मुणिर्गुण णं थुणंति। 
क वि रमणु ण तड परिगणेद मुणिदसण दियवषं सदं मरणे । 5 
क वि अक्लयधूव भरेषि थाल अदरहसदं चलिय ेषि बाद । 
1, १ च जण, 


2, १ [ष णेदि. २ 7} सद्‌, ३ 0 णयरलोय, ४ }ष मुणिवरगुण थुणेति 


~ ८१ ~~ 


कणयामरपिरश्यर 


क वि परिमद्धं बहद्धं वहेति जाद 


[ 9, 2.7 


विज्ञाहरि ण महियलि विहार । 


घत्ता- काद्‌ वि छणससहरआणणिय करे कमट करती सचदलिय । 
आणेदििय भेरिहे सुणिवि सरु लहु भवियण सय चि तरि मिदलिय॥२॥ 
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जिणिदधम्मरत्तम 
सुवण्णकौतिदिषतभो 
पटवपीणहत्थभो 
विसुदसधिगत्त 
तहि पि ताव दिद्धिया 
पुरधि कावि दुकिखिया 
रुवति अंसुवाहुल 
कुणति चित्तु आउलं 
ध्ुखंति जा वि मुच्छ 
सुणेवि त णरेसखसे 


मुणिदपायभत्तभो । 

सरोयपत्तणेत्तो 

विबुद्धसव्वस्तत्थभो । 

पणेण जव पत्तञ । 

भणति हा पञूर्टिया । 5 
हणंति दो वि कुकिया । 

जगाण दुक्खसङ्कुट । 

धरति वेसु वाल । 

पडति भूपपसप । 

सुवारुणिद्धणीसखयो । 10 


घत्ता-- करकडदं पुच्छिड फो वि णर पह णारि वराई कि सुवह्‌ । 
बिख्वती हियवदं दु करद अष्पाणड विहटंघट मुअई ॥ २॥ 
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दुक्खाउर हद पह जेण । 

भुजंतिहे भोयदं सयलकाट । 

सो णीयड आयहे वदवसेण । 

अप्पाणड घल्टद बद्धणेह । 

वीसरदइ ण सो पुणु णियमणासु । 5 
संसारो उवरि विरत्तमाड । 


ता अक्खिय रायहो वत्त तेण 
तं कारणु णिसुणहि साभिसाल 
उष्पण्णड णंदणु विहिवसेण 

ते रुषह सदुक्खड मरहिर पद 
परिमेलछद पासु ण णदणासु 

तं सुणिवि वयणु रायादिराड 


धी धी असुहावड मश्चलोड दुदकारणु मणवहं अंगभोड । 
रयणायरतु्उ जेत्थु दुक््खु महुचिदुसमाणउ भोयसुक्खु । 
4, १ भि खव्वलो, 


= 


“1.2 | करकंडचरिउ 
घत्ता-- हा माणडउ दुक्दं दडतणु विरसु रसंतड जहि मर । 
भणु णिग्िणु विसयासत्तमणु सो छंडिवि को तहि रह करइ ॥ ४॥ 10 
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कर्मण परिद्धिंड जो उवरे जमर(यपएं सो णिड णिययपुरे । 

जो वार्ड वार्ह खाछियञउ सो विहिणा णियपुरि चाखियड । 
णवजेल्वणि चडियड जो पवर जम जाद्‌ टएविण सो जि णर । 

जे। वुदढरड वाहिसपहिं कछिड जमदयहिं सो पुणु परिमलिड । 

वलदहदणं सहु हरि अतुलवदुं सो विहिणा णीयड करिविचलु। 5 
छक्खंड वसुधर जरि जिया यद्धेसर ते क्टेण णिया । 

विज्ञाहर कणर जे खयरा चलवता जमप्नष्े पडिय सुरा । 
फणिणाददं सरिसउ अमरवर जमु छितड कवणु वि णड मुभदं | 


घन्ता-- णड सोत्तड यभणु परिहरद णठ डद तवसिउ तवि रखियड। 
धणवंतु ण दुह ण वि णिदहणु जदह काणणे जल्णु समुद्य ॥ ५॥ 10 


0 
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दुद्वेण विणिभ्मिउदेहु जपि लायण्णड मणएवद्‌ थिर्णतपि। 
णवजेव्वण मणदहर अ च॑डइ देवि वि णं जाणि करि पडेद्‌ । 
जे अवर ससरि गुण वसति ण विं ज(णहु केण पहेण अंति । 
ते कायो जई गुण अचल रोति संसारहं बिरई ण मुणि करति । 
करिकण्ण जेम थिर कर्हि ण रथाद पेक्खतदहं सिरि णिण्णासु जइ । 5 
जह्‌ सूयउ करयलि थिड गले तदह णारि विरची खणि चलेद्‌ । 
भूणयणवयणगडद्‌ कुडि जाई फो सरल करेवदं सक्षु ताह । 
मेती ण गणड सयण इष्ट सा दुज्ञण मेत्ति व चरु गिकिट् | 
घत्ता- णिज्ायर्‌ जे अणुवेक्ल चठ व ःरायभावसपत्तडं । 
सो सुरहरमंडण होड णर खुलचियमणहरगत्तड ॥ ६ ॥ 10 
¢ 
प्रथ{16851685 ० {116 71071815. 
रयणीपए परिसमणु सगामे सुरदमणु 
आबष्प पत्ताद हिययम्मि सुत्ताई । 


6. १ णु, २ षि यद. ३ ऽ सेपृश्णउ, 7. १ ] रणीए. २ प पत्ताद. 
८ 8 


फणयामरविरद्यड [ 9.7.3- 


तहो कै पि णड फुरद्‌ उद्ुद वदसरदई । 

अह विवरे पडसरड खुरखोड अणुसरउ । 
सुरगिरिदि आरूहड पंजरहि तणु छदउ । 

वं धवि मित्तेहि करधरियकुंतेिं । 

पु्तेदिं सुत्थियउ मेति रकिखयड । 
भडणियरपरियरिउ णडउ तरि पुणु धरिड। 
बलपड चक्दस सुरणाहु णहे खयर । 
जमु वरुणु धरधरणु णविहोप्कुः वि सरणु। 


धत्ता-- असरणअणुवेकखडउ जो वि पुणु अणुदिण भावद णिययमणे । 
सा सुरणारिदिं रकुखियतणु भोयवंतु भुजियई खणे ॥ ७ ॥ 
8 
{10168 ॐ 116, 


संसारे भमतहं कवणु सोक अ एुहावडउ पवद विविष्टदुक्खु । 
णस्या णाणाणारणप्हि चिरसकियदि णिहम्मडइ वदरपरि । 
हियपंण वि चितहु सश्धियाईं तिं भुत्तई पवर दुक्षियाई । 
अवरुप्परु ज।इ्विरुद्धणएरि तिरियाण मञ्चे उप्पण्णफरि । 
मुहवंधणङेयणताडणाइं पावियदि तेहि तणुफाडण!द । 
मणुयत्तणे माणड परिमटतु परिलिजइ णियमण सलवल्तु । 
खुरखोए पवण्णड णटटुवुद्धि मणि चिज देक्खिवि परो रिद्धि 
णँडणारि जम रूवदं करे तिम जीड केवर सई धरे । 


चन्ता-- संखारहं उवरि णिहदाटणड किड जेण णरेण कयायरेण । 
भणु काण ङृद्धडउ तेण जद पवररयणरयणायरेण ॥ ८ ॥ 


9 
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जीवहो सुसहाउ ण अत्थिको वि णरयमभ्मि पडतउ धरद जो वि। 


सुहिसज्णणदणददुभाय ण वि जीवहो जतो ए संहाय । 
णिय जणाणि जणणु रोवतयाइ जीवे सहु तद्‌ ण पड गयाई । 
धणु ण चलद गदो पक पाठ पक्षलड भंजदई धम्म पाड । 


8. १ ऽ पायाल्एं. २ पपि परिमिजई्‌. ३ [> णरणारि; ऽ णह णारि. 
9, १ ] 0115 {116 एग {70 सुई 10 ङ्के 10 1116 6, 


10 


9 11. 7, ] एरफडवरिऽ 


तणु जंटाणि जटतदं परिवडेष्‌ पक्लड वदवसधरि चेद । 

जहि णयणणिमेषु ण सुहु हवे पक्षटड ति ईष्‌ अणु्टवेद्‌ । 
अहिणडउलसीदवणयरहं मज्छे उप्पज्जद पक्क वि जिड असन्छे । 
सुरखेयरकिणरसुहयगाम तर्हिं भुजई पक्क षि जिय जाम । 


घत्ता- दह अणुवेक्ष्ला जो अणुखरह सील मेडिवि णिययतणु । 
सासयपपए सो सुहणिकणए पकलडउ सोह मुक्षतणु ॥ ९. ॥ 


10 
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दड भासह्‌ मुणि गुणगण वहतु जीवहो परिभिण्णडउ तं कष्तु । 
परिपोसिड उसहसरपर्हि ज पि भिण्णड सरीर जीवाड त पि। 
छोयणडई सुतारई दीदरादं जीवहो परिभिण्णरं सुहयराद । 
जीदहा तरूपट्वसण्णिहा वि जीवहो द्रेण षि सा थियाषि। 
तणुफंसखगधकण्णदं सिद्धि जीवो अहमिण्णी रूवरिदि । 
जे अवर वि गुण कायो मिरति ते जीवो भिण्णा सचटंति । 

जे कायदो थुखा बहुयके वि अइसुहमा जीवहो दूरे ते वि। 
कोहाईचरकछ वि पुण्णपाव ते जीवहो भिण्णा कम्मभाव । 


घत्ता-- पद अणुवक्खा थिर करिषि णियमणि श्चायद्‌ जो जि णर्‌ । 
सो परमप्पउ णिम्मरुड देहविवाञ्जड दोह वर्‌ ॥ १०॥ 


11 
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पह देहहो भणु गुणु को विहाह कड मडणु असुर सावे जाई । 
ज्ञ णयण तरर विव्भमगया षि ते दृसाणिवहर्हिं दसिया षि । 

भणु णासारंधहो का विखुद्धि जहिं गर्द सिभु पयडउ सुचि । 
गुण अमिउ अरे जणु कि कठ जहिं खाखासारणि परिधुेद । 
गुणु दीसद्‌ कवणु उरोरुहाह परिपृरिय पूयप बणणिहाहं । 
घणमसपवङ्ियपिडयादं को करद रई तहो दुसियाहं । 


कडिभेडत्ु भणियंउ किं बुहे्ि परिसवद असुद्ड विष मुरि । 


३ [)}९५ अलणु, १ ] अणुपेकंखा, 
11, १ पि सदव, २ १} 001६ 0015 00४ ३ 5५ मणिर, 


(2 अ ^ 


15, 


फणयामरबिरहयउ [ 9. 11. 8- 


वसरुहिरमंसद ईद जत्थ भणु सुद्धिदे कारणु कवणु तेत्थु । 
जद भितरु बाहिर विष्टि करतु भणु जणवड को तरि रद सरत्‌ । 
घरत्ता-- उप्पष्णड सकट सोणियदं असुद्रसहावड जो जणु द्यायह्‌ । 10 
पह अणुचेक्ा णित्तुखिय तं पुणु सिद्धिहे मग्गणं लायद ॥ ११ ॥ 
14 
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रयणायरेः जसंघाड जेव कम्माण णिचहु आसवई तेव । 

जह सहु पण्ड चुबपण आणियई्‌ कम्म तह जीचपण । 

सदहसणेण परिचत्तपण समिटड कम्म मिच्छतपण । 

चज्ञरइ जिणेसरु गलिय्म्म्‌ अविरदपरिणामे मिलद्‌ कम्मु । 

कम्भासड कोहं माणपण तह भद्‌ खेदं कीयप्ण } 5 
मणमारणु सीखड सश हवेद कर्पासववदूरि ण संभवेद्‌ । 

हिखाखूड वयणु षि जो सरे तरो कम्म मिरतड को धरे । 

जो हिस क!उ समाये सा कम्भ सहता रद्‌ करे । 


घसा-- वंधदो कारणु करेवि तणु अणयेक््वा जो द्यायद पुणु हियपं । 
सख धण्णड सासयसोक्खरख अिर(सणं सो णर तदहि पियप ॥१२॥ 10 


19 
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जो समत्त धीरचित्त उददरेद सावि दु भिच्छदिद्टि संवरेद्‌। 
जो खमापं सुद्धियाएं वावरेद कोहवारि दुक्खकारि सो हरेद्‌ । 
मदषेण जो चरेद सरंदपण माणखंभु तास जाई णिच्छपण । 
अजवम्मि चित्तु देद जो महत सो हवेड वेचणाविसो णिहतु । 

. काय्पिडे सदरे वि जो णिरीद सो णिरन्तु पक्खटद रोदसी । 5 
धम्मे सतु भाउ देवि जो सरेवि तं मणो वि मक्डोवि सो धरेषि। 
पुययापं पुयपड वीयराउ तक्खणेण सो हणेद्‌ दुद्राड । 
धस्मसव्छु भावसुद्धि श्ाणजोद जो करेदर सो धरेद्‌ काउ । 

४ 8 दाः 


१९ धीई. २ 9 2005 भवएण 04016 सुद्धएण. ३ 6 सोह दे, >* 9 भार, 
५ 2 केउलोई. 


~~ ८६ "~~ 


9, 15. 6, ] 


करकडचरिउ 


घत्ता- खंमदमसहियड गुणणिखड पयडउ जो पयडिड संवर । 
अणुहुजिवि सोक्खद समो पुणु सो सिद्धिदे सम्मुहुं संचरद ॥१३॥ 10 


० (06 15477025 276 &०६ 110 9 


बिहि भयहि णिज्ञर खवियणेह 
-चिरकाठं सचिड कम्मु फास 
रविकिरणर्हि गिभ जो तणु खव 
सिखिरम्मि तुसारु जो सिरे धरेद 
जो दुद्धरु तवभरु उव्वहेद 
अणि्वैद्धड वयणु जि संचरे 
मणु मारइ जो बाहिरे चरतु 
चदायण भोयण जो चरे 

बहु कायकिठेस जा अणसरे 
अविवाय सो णिज्ञर जणु वेद 
सयमेव समावद्‌ कम्म जासु 


सविवायावायहि मुणहि पह । 

उष्पायर्‌ भुज यह्ुपयार । 

जो तरुतले वरिसाखंड गमेद्‌ 

सो कम्म पयत्ते अवद्रेद । 

उववासर्हि जा तणु मण करेद । $ 
"सो सयलडई कम्मरई्‌ णिर्‌ । 

सो हणद्‌ कम्म जणु मणि तुरंत । 
सोवीराहारु जो आयरे्‌ । 

वरावीसपरीसहे जो सहे । 

जो दुविहु परिग्गहु परिहरेडई । 10 
णिञ्र हवेइ सचिवाय तास । 


घरत्ता-- णिजरद कम्मु संखुद्धमणु मणवयकाप जे वि णस्‌ । 
देवाण मज्खरे भुंजेवि सुह सो णिच्छदं सिवपप छद घर ॥ १४ ॥ 


{21151008 0 1€ प्ा1४€5€, 


तिर्हि खडि खडिडउ छोड एह 
णारयणिवासु पढमउ विहार 

घर्‌ वीयडउ तिरिथहं ज अमउ 
जहि अमरं धिरहइ ण अत्थि भोउ 
दुह दीस जहि ण वि णिमिसमेत्त 
ज कहियड म॒णिगणवरगुणीहि 


सो चउदह रज्य उड़वेष । 

पट्हत्थिड मह्छंड धरिड णाई । 
द्ह्टरिसमाणु तं तिरियरोडउ । 

अमराख्ड मंरयसमाण होर । 

तहा उवरि पसिद्ञ सिडखेत्त | 5 
ते थक्कड वायवलेहिं तीहि । 


14. १ पि द्देद, २ प 2045 06016 {113 तिरियहे हवे अविवाई्‌ फ1३ । संभवह्‌ णरहं सवेवाई 
सा| ३ पं सो पायद. ४ ऽथ वरिसाउछ. ५ पितिणु. € पति अणुब्रद्रउ, ७ ^| ए 
+85 169 (115 00६ 2€८ [106 10. [६ 135 एल {12८6त्‌ 1676 25 1८ 
58९7160 3 §प1६६01€ (0पराघ्ल]9 प॑ ग (€ [€ब्दवा7& 001, ८ नि "काणि. 

15. १ ऽ 6205 विरियं 210 € {12105 1६ 25 जानीहि, २ 9] मुरई, 


न ८9 


कणयामरविरहयउ (9. 15. 7~ 


गयणंगणे रवि अच्छेद जेव पह भवण ण केण धि धरिड तेव । 
किरियाविदहीणु णहु किं परेण तह भुवणुणकेण वि किंड णरेण । 


घ्ता- पाकिषि पंच महव्वयह ठोयाणुयेक्खहे जो मणु जुंजद । 
सो णरु धण्णु सलक्लणड अमरं सुरं अणेयद भुंजई ॥ १५॥ 


16 

ए10प्5 {1101 ६5, 
जिणणाहपायपंकयरुहाहं सभवड पयत्तद भत्ति ताह । 
सदंसणणाणचरित्तयाषं महा होड जम्म॒ कख सावयाहं । 
महो जम्मे जम्मे पंच वि वयाई सपञनहं विहि भयहिं गया । 
परियाणिड ज संसारसास जिणसासण महो सपडड चास । 
समदमञसमणियमकयायराष महो भक्ति होड मुणिसायराहं । 
वहखकखणधम्महो सदरासु महो भत्ति होड सिवसुहयरासु । 
जरजम्मणमरणदं अव्रत मग्गण मणे चउदह विष्फ्रतु । 
चउदहगुणटाणद मष्टो घडतु गुण सिद्धं महु थिर मणे चडतु । 


घन्ता-- अणुषेक्खा बोहिएं अणुसरिषि पुणु हियपं चडाविय जेण छह । 
सिवकामिणिवयणषो मडणउ कियड खणद्धं तेण बहु ॥ १६॥ 


17 
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दृहटक्खणलकखिड होद धम्म जो पाल तदो स कियेत्थु जम्म॒ । 
धम्मेण तुरंगम संपडति वरचमदं खील तष्टो पडति । 
धम्मेण विमाणदहि रह करद रहकुःजरजाणर्िं सचरेद । 
धम्मण रहर वरलच्छि फार ससारमहण्णवरयणसार । 
संपदि धम्मं विविह भोय णड आणारुघण करहि रोय । 
धम्मेण सरासह घयणि टार हियदच्छिय मणहरु हद्‌ भाद , 
धम्मेण सखमोमद धराद वररयणदं णाणासुहयरारं । 
सुर सेवि धम्मे जिणवरिद्‌ धम्मण सय सुरवर णरिद्‌ । 
धम्मरण सकक्खण होड णारि मयमसजुवाणदहं पटयकारि । 


घशा- दामोयर जिणवर धम्मे फुड्‌ पडिकेसव संकर सम्गि सुर 
कलटाणद्‌ सयं ते हविं धम्मेण वि हलहर चक्वष्टर ॥ १७॥ 


16. १ 5 .सारयाह. 17. १ 9 किवत्यु, 


10 


10 


10 


9, 4८0, 1 


18, 


] करकडचरिउ 


18 
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अणवेक्खड पएयड मण सरतु विसयाण परम्मुरह सहं करतु । 
महिखाण णिवहु तिणसमु गणेतु सवणाण पियारी गिर भणतु । 
मणु चव्य चटतड सथ्वत्‌ सपत्तड णदणवणु भमतु । 
जं किण्णरखेयररववमादु तं दिद्धुड ण्दणवणु विसाद । 
कोदाइजलणविदमणमेह जो णाणकफिरणविष्फुरियदेहु । ५ 
जो कामकिरायहो हिययसहु जो मोहभडदहो पडिखरणमलु । 
वृहखक्खणधम्महो जो णिषास्‌ परसमयकयारष्ो जो हुवा । 
जो तवसिरिकाभिणिवयणरत्त जो कम्मणिवंधणवधचच्तु । 


घत्ता-- जे जम्मणमरणविणासयरु दुविहभेयसंजमणिखड । 
सो उववणे ट्र सीखणिहि सििकाभिणिवयणदहो वरतिरखुड ॥१८॥ 10 


19 
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तहे दंसणं जायडउ हरिसु अगे कमखाण जेम रविकिरणसंगे । 
भामरि तिड देविणु धुद्र करेवि पुणु चरणकमटज्ञुवलड सरेवि । 
लय तिभिरपणासणखरदिणिद पयपाडिय पं सुरणरफणिद । 
जय माणमहागिरिवज्ञदं ड जय णिरुवम मोक्खदहो भरियकुंड । 
जथ मोहविडविखिदणकुटार जय चउगदसायरतरणकरार । 5 
तुह दरि णतं हरहि पाड जह दिणयरु तमफेडणसष्टाउ । 
पदं खमरद अणुदिणु जो मणेण सो सिवपुरि पावड तक्खणेण । 
कमकमटद वदिवि मुणिवरासु उवविदड अग्गप तवघरासु । 
सो भण्‌ भडारा हरियदम्प महो को वि पयासहि परमधम्प । 
घन्ता-- जे कियद पणासई दुहणिवहु परिवड्द सिवसुहु अणुवमड । 10 
तं कहि भडारा करुण करि हियरोयष्टं भव्वहं सम्गमडउ ॥ १९. ॥ 
2() 
16 58६65 ऽल्ा01 ज 10] (जाप्य वात्‌ ७25 ग लोभादि, 
तं सुणिवि तष्टो वयणु मुणि भणद्‌ हयमयणु । 


१ कवि मद, २ 7010 प०, 73 दि व्माविष्ु (€ एगजा मि 166 
५१६० 1106 4 9 [4202४२2 23 15 71158108, 


"भी ~ च 


णयाभरविरश्यउ [ 9. 20. 2 - 


तदहो कटद वरघम्मर ज करद सुहजभ्मु । 
जो धम्मतर राय सो होड दुदु भेय 
ययजलडईं सिचियउ वहइ सुत्थियउ । 
णरजम्मख्द्देण भावप विसुद्धेण । 9 
भिणपुज्ञ ज( करश मणिचरण मणे धर्‌ । 
सज्छ्ाड अणसरद सजमद सचरद्‌ । 
तवणियमभारेण दिण गमद सारेण । 
चउभेयपरिभिण्णु जे दाणु जणे दिण्णु। 
तिविदहस्स पत्तस्स सुविसुद्धपतच्तस्स । 10 
जिणगेह जापवि भत्तीप आणेवि । 
अह गहि पत्तस्स का भमंतस्स । 
मणिगणद भत्तेण खुविसुद्धचित्तेण । 
मजक्षण्ण ह्यम्मि णियगेहपस्तम्मि । 
खा भणवि गेण्डेवि तदो पट पुणु देवि । 15 
पयकमल धेविद जद तं पि वदेद्‌ । 
सदणदं अक्सि कुर णिवज्ञरि । 
दरीवेण धुव पूजेहि पगे । 
अजलियणीरस्स वदेद्‌ पय तस्स । 
घत्ता- छि कम्मर्हि जा णर संचर छव्वासयखछायडउ जास तणु । 20 
अखुहत्तउ केसड परिहरिवि जिणविबहो जुंजई णिययमणु ॥ २० ॥ 
21 
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किं बहुयदं णरवर जंपिणण स्दंसणु पाठड जो दहिणएण । 

सदंसण जिणवरणिच्छफएण सदेसणु फिट्द भिच्छष्ण । 

सद्सणु तश्च सदहेण सकादयदोसहं णिग्गहेण । 

पुण मच्त मश मषु णवणियादं बडपिषप्पट जण विवल्ियाई । 

पिद्ि किणि फफरि वरी धि जो वज्ञद इह पचुबी वि । 5 
ण वि खेल जड ण पियद्‌ सीष् जो दोखश मसो णर णिरीहु । 

जो क्ञद वेसा णयणरम्म पारि ण खलड जो यहस्म | 


अ 


+ करकंडचरिर 


जो हरइ ण परधणु णरुक्यावि दुराड विवज्ञदर परतिया वि । 
प्र्ता-- जो सत्त वि वसणदं परिहरद विसतद्यर जह सव्वायरट । 
सो सोक्ख णिरतर अणुष्टवद ण वि खद दुक्खणिसायरदं । 10 


22 
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वयहीणु ण णरवदह महद को वि वयवंतड रु वि पुल होर । 

विहि भेयहि ताद समास्या प्ररवयदरं जदसरसरियार्‌ । 

अणुवयदं सुथुखद्रं अकलिया अदसहुमद ताद महव्धयार। 

तसजञीवहं रक्वा जो करे सो माणड पटमड वड धरेद । 

णड वोद धुरी अखियवाणि सो वीयडउ अणुवड धरद्‌ णाणि। 5 
णड चोरिणं गिण्टद्‌ दच्युजो वधि सो पाटद अणुषड तद्यो वि । 

जो णारि पराई गणड माय सो अणुवउ तुरियडउ धरदह्‌ राथ । 

परिमाणु परिग्गहे जे। करे सो णर्वद्‌ पंचम वड धेरद्‌ । 


घत्ता-- णिसिभोयणे स्ट दिसिगमविरमु परपु जु वघधणु परिहर । 
भोय उपभोयर तणु करिषि से सुरदरि खील रद करद ॥२२॥ 10 


८3 
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समभावदह जीवद्रं जो णि परिभावह सजमु जो हिप 

जो अद्धर्डद्‌ई परिहरेद सो णरवर सामादइड धरेद्‌ । 

उववासखु करई मासो चयारि दो अद्रुमि चउदसि दुक्वहारि। 

जो णरवसरु घउविहु दद दाणु दय जीवहं दे जो अवर णाण | 

धाहीणरे ओसहु जो करे सो सगु अर्ढई अणसरेष । 5 

जो भोयणवेलहे पत्तदाणु अणरापं दिण्णड खाणु पाणु । 

कारण्णदं दीणदं दुस्थियादं ज़ भोयणु दिष्णड भुक्िलयाह । 

जो पच्छिमयालि सटेहणेण सुहि पाण विस थिरमणेण । 

घत्ता-- जो पयर्‌ अणुवयगुणवयदं सिक्खावय पालद् दुदडधरदं । 
सो सासयवहुमुंदरुपडउ पावेसद सुक्खपरंपरदं ॥ २३ ॥ 10 

22, १ ] गिषद्ध, 23, १ प इह. 


कणयामरविरश्यउ 


[ 9. 24. 1- 
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धरधम्म णरेसर पम दोह 
रिसिवयदं पच णिसुणिहि राय 
तसथावरजीवहं करई रक्ख 
अणुरायपं अछिय ण कह मणेद्‌ 
जो परधणु कह व ण अवहरेड्‌ 
जो णषविषु कीरद वभचेर 

जौ दुविष्टु परिग्गह परिहर 
मृलगुणदं जो णरवदई धरे 
उष्तरगुण जेत्तिय मुणिवराहं 
विहि मेय्हि ज थिर सवणरम्मु 


इउ भणि चियणा परमजेद । 

खल्छुं पच्छ ण पदसद्‌ जेत्थु माय । 

सो भुंजई भोय असंखटकख । 

सो वयणड सुरगुरः आदणेर । 

सो सुरव विवणम्मणु करे । 5 
सो पाव सिवु णहूमेर । 
संसारमदण्णड सो तरेद्‌ । 

आिगणु तदहो सिचवष्ु करे 

णिव पारण पावद कावि ताह । 

तं णरवह मद्र तुह कदिउ धम्म । 10 


घत्ता- पयाद्‌ वयह पंच घि णिवद परिपालड सत्तिण जो वि णस । 
कणयामरसिवमाणिणि वरटि सा रार्‌ णिरत्तउ तादे चवर ॥ २४ ॥ 


श्य करफंडमदहारयचरिए सुणिकणयामरवेरदए भब्रयणकण्ण।वयंसे पेचकद्ाणविद्‌णक्प्यत ह 
फलसपत्ते करशढधमपायण्णणो णाम णवमे परिच्छेउ मत्तो । 


24. १ 1959 गणष बह. 


॥ सधि ॥९॥ 


~ ९२ - 


॥ 
1 
{९त्ा१1६4102185 व€8110185 214 (16 5822९१5 (८01४. 


आयण्णिवि तं चंपाहिवेण पुणु भणिड मुणीसर णयसिरेण । 
महो अक्खहि कर्णदरं मुणिपवर ञं पुच्छिड मरं हडं तुच्छं सरेण । 


जई अगु सखणडउ हुयडउ महु करे कड कीस त कहि ठु । 

भदवटह मष्ट जणणिहे रमणु विच्छायड के कम्मेण भणु । 

कै कस्मसा करिणा हस्या महो घरिणि कार्‌ खयरेण णिया। 5 
तं खणिवि प्रयासदई ताकु मुणि ज भणमि णरेसर तं णिखुणि । 

पत्थम्मि मर्ह वेयङ्गिरि तद्द दादिणदिसिहिं समिद्धसिरि । 
रहणडह चक्कवाल्युं णयस तहि णीटुं णराषिड हुड खयर । 
णिद्धाडिउ सो दाहयहिं तदो गड णासिषि तेरापट्णदहो । 

उवसाहिय मेद्रणि तहि ठियद जिणधरदई अणयद्‌ं तै कियद । 10 
धणमिच्तु णाड तहिं अत्थि वणि जो सेवहि अणुदिणु सयलगुणि । 
सम्मत्तसयणरयणायरदो घर धणवड गेहिणि अत्थि तदो 


घत्ता-- जं बुश्वदर त सयुं वि करद गुणवतडउ तषि वि हरद मण । 
धणय्र्तु अत्थि गोवाद्दु वर सीटेण विहसिड जाश तणु ॥ ? ॥ 


< 
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सो पङ दिणि णिसि मोक्रेवि गड दाहिणदिसि महिसिहुं लपवि । 


तहि दिद सरोवर तेण रम्मु घरकमरर्हि फुटिड णाद धम्मु । 
कमलायस रेह भद्खुतास णे धरहि समागडउ णहु सुतार । 


1, १ 2०110 ०. 75 ग नषि (णाद (16 एण्य णि € प्० 
116 3 °{ ६०१६४१४ 4 18 115510६. 


९१. 


कणयामराविरक्यउ [ 10. 2. 4- 


पोमिणिदलडष्परि पुंडरीय ण हरियधरदहिं णिवपुडसीय । 

रे्हैति अह व वियसियक्षुराय हरिभायणे ण मणि पोमराय । 5 
तष्टो मन्दि परिद्धिड पङ्क पोमु उडइगणहि सुसोदिड णाई सोमु , 

तं देक्खिवि तदो मणि फुरिउ राड सरि पद्टड टेणर्हिं साणुराड । 

जि पदसिवि टदयड पोमु तेण ण खुडिड सरोवरससिरु खणण । 


घत्ता- तं छेविणु जा सो णीसरद हरिखुद्कखियणिययतणु । 
परिफुटियपोमहो संगपएण त वियसिड णिम्मटु तासु मणु ॥२॥ 10 


3 
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तं सरह खेविणु चयिड जाम इर आयडउ णायक्कुमार ताम। 
गोवा भणिड ते सुस्वरेण सश रक्खिड मदं इड आयरेण , 
ज फुट ण येण हह करो वि णड खयद विसहर खुरवरो वि । 
तं छदयड सुद्र पटर णरेण मद्र भणियड तुद सत्यायरेण । 
ता पह करेजहि मज्यु वाय जो वडृड तिहवेणे णमियपाय । 5 
जख दंखणि तुरियउ दुरियणास इड कुसुम चडवदहि चरणे तासु । 
जो मज्छु वयणु ण करेहि मित्त तो णिच्छड मारमि सुद्धचित्त । 
फणिदेवे मणियउ वयणु जपि ध्णयत्तु गयडउ मण्णेवि तं पि, 
घत्ता-- ते चितिउ वडड सेद्ध महु जो पणविड सयलहि णरवरहि । 
पं फटे अचमि पाय तदो जं रक्खिउ देवि विसहरदिं ॥ ३॥ 10 
{ 
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तं भुणिवि गयडउ सद्दे समीउ तंहो पुरड परिद्टंड सो विणीड । 
ता पुच्छिड सेदि महोपुरोषि कि थक्षउ तुष्टं पजखियंरो वि । 
धणय्तु भणद भो सेट ताय पं पोम पुलमि तुज्ख पाय । 
कहि कारणु पुच्छिड सो करद सरे टयउ पोमु मदं सुर भणई । 
ओ बड्ड तिंहबणि पुलि सो वि णड पुजहि जद मारेमितो वि। 5 
इड सुणिवि ताय चितैतु आउ लद अप्यहं पुजमि तज्ज पाड । 
3, १ ] तिहुमणि, 4. १ ऽदौषु शुणवि, २ पि पजि धरेवि, 


०,१.५५ करकंडचरिड 
तुह वहूउ जणवयवदणिज्ञ फुट्ण वि पणं पुजणिन् । 
ते सुणिवि सेद्ध पभगेदर पुक्त महो णरव्‌ घडड चारुचित्त । 
वणि छेवि गयड सो णिवघरभ्मि णिड दि्ड ता जिणमदिरम्मि । 
पुव्वुत्तड सयत्र वि किपि तासु तुद बड़ड पणवबह्‌ खोड जासु । 10 


घत्ता- तै आयद पु पाय तुह पुटलेण सरोवरलद्धदण । 
ते सुणिवि णरेसरु पडिलवदई महो बडूड मुणिवर णिच्छदइण ॥ ४॥ 
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गय सव्व पुरउ ते मुणिवरसु तं फुल चडाबहुं जसहरासु । 


तुह वडूड मुणिवर वीयराय परिपुज्ञहुं पोमं तुज्छु पाय । 

हरं वड़ड होमि ण सुणि भणेश्‌ सव्वहं गरुआरड जणु गणेद । 

देवाण देउ जिणवरु पसिद् अरिकम्मं हणेविणु जो विद्ध । 

जो णाणसमिद्धड सिद्धिपत्त सो पुज्ञरि तहं अणुरायसरतु । ४ 
धणदत्तु सुणेविणु तास वाणि धोवतउ ण वि पुण्रु चरणपाणि । 

जिणु अचिरउतेपोमे वरेण चिर मेरुहि णाद पुरंद्रेण । 

तहो छोयहि साहुक्षार दिण्णु भत्तीभरेण मणु जासु भिण्णु । 

तहो पको फुछदो फलद सो वि चपाहिवणदणु तुह हो वि । 

जिणम्टिम विसुदधिप जो करे सिवकाप्रिणि करयलि सो धररेदइ! 19 


घरत्ता-- कदम विखित्तदि पथकरहि जं अंचिडउ जिणवरू जयतिखड । 
ते कडू तुह पर करे हय इड अकिलड मश तह सुहणिलड ॥ ५॥ 


0 


12451 11९ ज }<2191:210245 [2760॥3. कषप 2०० ६६६० ३१५ 
1115 {23111655 ४९८. 


भो णरवहई गुणगणहरिय सहां सुणि पवि जणणद्ो तणिय कहाँ । 
इह भरहे अत्थि सांबलत्थिपुरि जरि रम णिरारि चिर खयरि । 
तहि अस्थि पसिद्धड महुरद्णि सिरिणायदत्तु णामेण वणि । 

तहो णायदत्त णाम घरिणि चिताणलउन्भव सा अरणि । 


5, १ 9 अणुरएं तुरु. 6. १ सह्‌. २ य कहु. ३ द कसति, 


कणयामरविशयउ [ 10. 6. 5- 


तदहो पासु वणीसरु णड य॒अद णड रयणिदिवस कस्थदं सुवह्‌ । 5 
त बणिणा जो परिपालियउ कामिणिकरपलटवसखलियड । 
वणिणदणु णरघह्‌ रूढदिगडउ णियगुणहि विणीयड तहि भयउ । 


सो पकरि दिणि वंभणहो सुभा कुजरकरदीहर्फपणभुओ । 
ध्ता- कणिदत्तं सो बंभणसुयड़ अवलोयडउ पंकयणेस्तियपं । 
अणुराड पङ्किड तहो उवरि मणि चितिड सुखलियगत्तियपं ॥६॥ 10 
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सा जोव पुणु पुणु सो कुमार प्श्चक्यु णाह ससरीर मार । 

णवक्रणयवण्ण सिसुहरिणणेत ता है खणे विवरीयचित्त । 

सव्वगमयणसरसदलियाहे शिययम्मि ण भावद किंपि ताहे। 

कर विहुणई रोमचड वहे तहो पथडी रोमावटि वहे । 

थण दावद छोडद्‌ णीविवधु भणु कि किण करदह मयण्अधु। 5 

कुसमाउहसरणियरेण जित्त णड सक्इ कासु वि चखियंचित्त | 

पररोयकले उस्लष प्रणादं णड गुरवणलोयह सज्ञणाहं । 

णड वीहियं पतो यंधवासु णड मायहे कह पिययमासु । 

घत्ता-- जो सयटगुणायर्‌ णिडणमह विणयभाव संजुत्तउ । 
कोमरखवयणपडत्तियहि सो कि ताए ण उत्तड ॥ ७ ॥ 10 
8 


16 एवापर 00 १८७15६5 एप प्र्तााम्ल्लु 5प्ल्लप्)05. 


तं सणिषि वयणु कयउच्छवेहिं ता पिहिय सवण करपलवेष् । 
विण्फारिवि लोयण सिरु धुणेवि सो जपद दुद्टिय सा मुणेवि । 

हा माए माप किं चवहि पत्थु विहटंघलर कय मज्ञण जत्थु । 

हउ णदणु तुषु महो तणिय माय यो्छति हियपं तुह कवण छाय । 
गयणयद्यु व रीरा जो वहतु परियाणदिकिणवि कुटु महत । 5 
सम्माणदाणसम्माणियाप इउ साष्ट किमु पड कियड माप । 
जणणयणसवघण आणंदभूय कि माप शुद्धि बिवरीय हय । 


$ उव चालियउ, ५ व3 ना1८ ता15 00 अत्‌ दि १४5 1६ 11 पील वादा. 
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10. 10. 3.1 


तं हणिवि घयणु करे धवि साप 


करकंडचरिउ 


सो णिश्वद्द किड मथेभिभलापं । 


धलता-हरिहरवम्हपुरंदर्ं देवाह षि तिय खणे मणु हरद्‌ । 
जो माणड पडियउ ताहे पिडि मरहीणु वरायडउ फि करई ॥८॥ 10 
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सब्भाव कामुड सयद्द जण 

जइ अणुमड्‌ पावद्‌ तदो तणिय 
तहे सगडं जास ण चह महद 
ता प्ति रवि अत्थदरि गउ 
बहुवण्णिय सद्या सरद णह 

तमु पसरिड बष्टटउ जाव तहि 
फणियत्तपं मयणड्‌ मोहियपं 

सो बम्हणु पुणु अवरंडियउ 

ता ससष्टरु उद्यड तहि जि खणे 
ता वणिणा दिद्ुड तष्टो चरिउ 
तड चरिवि णिसंगड सग्गि गड 
पुरि चंपहिं णिववसुपाटसुभो 


तिय श्चायहई हियवपएं एयमणु । 

ता भणि णारि किं अवगणिय । 

सो टद णरेसर सिद्धगरं । 

वहुपषहर्हि ण सूर वि सुय । 

रल्तवर सा ण गेयणवहु । 5 
पुण्णाय महायणु चलद जहि । 
परिचितिवि अधारड हियं । 

अहरुहलउ दुह वहे खडियउ । 

असहयणे दुषु पयडत मणे । 

वणवासु तुरत अणुसरिञ । 10 
तहि सोक्खटं भुंजिवि पुणु वि मुड। 
वसुमद गन्भे दिवसेहिं हओ । 


घत्ता-- जो जणवयवल्हू जयतिृड सिरिधाडीवाहणु पीणभुओ । 
परिन्नावि महिहर पंचगुर सम्गग्गि परिद्धिड मड हभ ॥ ९॥ 
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सो वर्णु परयारहो फटेण 
दुह भुजिवि अडविि दुप्पयेसे 
सोकेण वि कम्म णिस्मिभोवि 


8. १ मर्‌. 


संसारि भमाडिड ते खणण । 
उष्पण्णड कुमि कखिगदेसे । 
चंपाहिवणिवकरिवर हभ वि । 


9. १ ऽ] भुयउ. २ पि भयणवहु. ३ पि बुणाय महीयणु ( सुष्णाय 0610& €९012106 10 
(16 1027210 25 दुश्वारणी, ) ४ 9]7 महीहर; ५ मदाहर, 


~ ९७ ~ 


कणयामरविरहयउ [ 10. 10. £ - 


पररपुरिषु रमेष्पिणु णायद्् संसारमदण्णवद्षदं पस । 
पत्थत्थि भरे पुरि तामखित्ति जोयतु ण सुरवद कद तसि । 5 
वसुमिन्तु तदहे वणि अत्थि साह सो णायदत्तधरिणिपं सणाहु । 
एकरद दिणि सुहं रमंतयाहं दुह धूयड जायड तम्मि ताह । 
पदिखारी णाम धणमर वि पुणु दुदर्ज णाम धणसियी वि । 
घरत्ता-- णाढद्णयरि धणदृत्तु बणि धणमित्ता गेदिणि तहे सुय । 
धणपालुं णाऊ बेदियणिरड धणवदइकंतु पढमं हुयड ॥ १०॥ 10 


11 
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कउसविणयरि वपुपालु सेष्टि वसुम वहो गेदिणि जणियतुद्ध । 

वसुदत्तु पुचु तषो ड जियारि जिणपायपोमअणुरायकारि । 

तदो दिण्णी घणस्िरि गुणकरंडि जयणादद्ये ईसदो णाद यडि । 

तहु लील हई रमतयादं हु दिणई गयद्‌ भुंजियसुहाद । 

ता पकरि दिणि.णि्ुरकरेरहि वषुमित्त णियड जमफिकरेहि । 5 
वदराप ता कडउसंवियहि गय णायदत्त घर णियष्ुयदे । 
धणसिरियपं कुवलयणेत्तियां वयहीण जणणि जाणतियाप । 

जिणमदिर णीय तुरंतियापं मुणिचरणसरोरुहभत्तियापः । 

देवाविय णिसिभेपयणवधेरत्ति मा अुजहि भोयणु माप रत्ति। 

तं, खुणिवि जणणि पडिटवद पुत्ति घयणियम्रहो केरी दिव्वजुत्ति। 10 
मुणिचरण णवेष्पिणु णयसिरेण सा ठेवि महासई णियमणेण । 


धत्ता- ससारह( तारणु रोयहरु गुणणियरकरणणु जाणतियपः । 
ज्ञं # पि पयासिड णिसिविरमु तं छ््यउ धणसिरिजणणियपः ॥११॥ 
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ता णायदश पक्षि दिणस्मि गय धणवद्गेहदो सा सणम्मि । 
लि विषह बहुय अच्छतियाहे गुरदु्ियपः णिसिवड भग्गु सहि । 
ह तहे घंड भग्गउ पलवार सह तिण्णिवार भग्गडउ सुतार । 


11, + षि ४११5 ए८ग८ प} 19 पोट पपदह्ाप भु बि अण्न वेदि सषतिश्रिप. 


--~ ९८ ~~ 


~+ करकंडचरिउ 
पुणु चउथियवार्े णायदरस धणसिरिहे गे गय विमटचिन्त । 
ता णायदत्त जमदूवपरि फाटे सा णीय तुरंतदटि । 5 
वाडसविपं वसुपारदो णिवासु मणभामिणि वखुमह अस्थि तासु । 
पुणु णायदत्त तहो तणिय धुव उप्पण्णिय सा भदूसदसरूव । 
तहे तणए जम्मे वसुमद वि मापि यहूवार्हिं गय करतणुविपाप । 
त राप सुटिवि मजृसियाहे खश घद्िय पुणु जउणापवाहे । 


ध्ता- सा जउणहे सोहदह कसणजले रयणेर्दि विणिभ्मिय उज्ञद्िया । 10 
णं णादणिमस्थपं अमखमणि णियथाणहो होती संचदखिया ॥ १२॥ 
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कटूाण विणिम्मिय अवरजावि तदे मज्ज शुद्ध गुण्पविय सा षि। 
णिच्छेदिय स्ुदर जा धडीयं सा बुढमाण गंगहि पडीय। 
उलोखिं कत्थप पडिखटंति भमणम्रमि पडिय कत्थ चरति । 
अदउललव फत्थदं परिवेष जटजाणु णां सायरे से । 
सो दिवस कुसुमउरम्मि पल तहि माछिणि अच्छ कुसुमद्त । 5 
गंय गगहे सा पड अणुसरति मजस दिद ता तपं जति। 
सा कडि णियघरु गद्य रेवि अदतुटुप्िटरं थियदं षे विं। 
उग्धाडिवि जोयर्हि सा वि जाव सुय दिद मणिकबलर ताब। 
सा दिवददि पुणु जओव्वणे चड़ीय तुह अणणहो पुणु दिदे पडीय । 
पोमावह ण.मं जणपसिद्ध तणृायसटोणी अदसणिद् 


सा परिणेय जणणट तुह तणण तहे गग्भे परिद्धिड तुद खणेण । 


घन्ता-- तदि अवसरे सा करिवरि बडिवि परिभिमियउ षटृणु ताद फिर । 
चिरमोह वहतं कुजरेण सा णीय तुरिय भयवेविर ॥ १३ ॥ 
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सीं दुष्य दक्स काट व तासु उञ्जाणेष्टो गय भीसावणासु । 
माखियदई केण णियधरष्टो' णीध तंह घरिणिपं ता कंटि खणिण कीय । 


13, $ प रप्पविय, २ 12}; चर्ण 
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कणयामरविरडयउ 


दुक्षखाउर पयवणम्मि पस 
सुणि एवहि मयणावरिहि वस्त 
पारावयकुटे जा छडजस्म 
दहिऊर करूर पंजरे{चरति 
ताघायड विसहर परिभमत्‌ 
तं पाय धरियदंषे वि ताईं 
णवयारद सा उष्पण्ण पह 


[ 1 0. 14, <~ 


वहि जायडउ तुह महं किय व्च ¦ 
जीवाण होड विसमिय भंविसि । 

पाराविय खा हुय णयणरम्म । ॐ 
जा रमणडइ सहं अच्छ रमति । 
भीसखाणणु ण पत्तड कयतु । 

पदं करुणद्‌ धांविय र क्रिखियाद । 

तव उर्वि णरेखर बद्धणेह । 


घ्ता-- पारावड अहि खयर वि हुय णवयारहं लद्धं मुणिवरहय । 10 
अहिखयरदं रोसं तुह वहुय णिय हरिवि तुरतदं णियघरहा ॥ १४ ॥ 
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ज पुच्छिड णरथडई किं पिप 

तं सुणिवि णरेसरु विभियउ 
पोमावद्‌ पत्तहि आय तहि 

पुणु वंदिवि भत्तिपं णयसिरेण 

ता पुच्छिड मुणिवरू णाणदेह 

को वि अम्हहं सामिय भणु विहाणु 
ससारमहण्णवसकफियाह्‌ 

करुणेण जदसषर दुक्खियाह 


त आअक्खड णियसक्तीए मदं । 

तवचरणु मणेण विचितियड । 

मुणि धम्म पयासद्‌ टलिउ जदि । 
बोह्छाविवि णदणु कसरेण 

थीवेड णिहम्मह्‌ जेण एडु । 5 
दुहणरयणिवासदहो गुरूपिहाणु । 
उवभोयणिवंहसहङंडि याहं । 
सृहसंपदविदहि अक्खेद ताद । 


घत्ता-- पडिवडई आइ करेवि तहि उववास पुत्ति सया करदि । 
हियश्च्छ्िय सो खुद अणुहवद्‌ सुरसरेजहिं टीटप रइ करद्‌ ॥१५॥ 10 


2.6४८.515, 


पडिवडद उववासिपए पढमु सम्गु 
तद्या तद्ज सम्गि वासु 
पचामि तह पंचमि सुक्खु देद 
सस्तमड सग्गु सत्तम जार 
पुणु णषमिषं णवमड देवखोड 


14. १ ऽप विभक्ति २ व धाय. 


वीयां दुदजउ देववग्गु । 

चउथीपए तुरीय सुहणिबास॒ । 

सग्गभ्मि छट छद्रीएे णेई । 

अट्रुमपं समो अटरमिप भाद्‌ । 

परिपावडई दहमिपः हमे भोउ । 5 


18, १ 5 णिवहु, 


ज्य १ ® © ~ 


११११ करकंडचरि 


पयारसि प्यास्हमि समो दोवाटसि बारहमभम्मि वमे । 
तेरहमडउ तेरसि पायडेद्‌ चउदहमड चउदसि सघडेद्‌ । 
पण्णरसमु पुण्णिम दकल सोल्मडउ तासु ज्ञु उज्ञवेई । 


घत्ता-- अह पाणाहारदं जो करद जिणपुज्ञ करेविण मणहरिय । 
सोवाण्हि पएयहि खण चिवि सिवकामिणि णिच्छउ तै सरिय ॥१६॥10 


1; 

(01171611 9 2 {251. 
जो विषहाणु चाराचत्त उजमेहई भावजुत्त । 
सण्हपएण रत्तपण दित्तएण बत्थएण । 
सोक्खर्ाहि अचपएवि कुभु अग्गए थपवि । 
सो वि वत्थकोरएण पगुरेवि सुदरेण । 
अप्पिऊण सबव्वपहिं पूजिङण केणपरि । 5 
तेत्थु पोथडउ दधरेवि तुरएण जागरेवि । 
चादपत्ति दाणु देवि पोत्थयाई पूजपवि । 
ण्हाविङण देवदेड आयरेहु तुम्ह पड । 


घत्ता-- चदोवा सोह जिणभवणे धय देविणु किंकिंणिरवमुहट । 
पहा वयहो उवास मणहरहो पविसहि वंछहि स॒ह सय ॥ १७॥ 10 
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पुणु ताप पपुच्छिड मुणिवरिदु पयकमल्हि पाडिउ जे सुरिदु । 

हो मुणिवर कहि ईड कियड केण को पत्त एयहो वयफलेण । 

तं सुणिवि मुणीसरू भणद्‌ एव मणि ससड फिड्इ ताहे जव । 
उज्ञेणीरायहो पुत्तियापं मणि गहिउ सुमित्तए धुसियाप 

उववासं पिप सा मया वि धरे विप्यहो उज्ञेणि्हिं हया वि । 5 
दुदघडियहिं पाटिवि इड विहाणु थीवेड हणेविणु दुहणिहाणु । 

गब्भग्मि हुयड तदो जञणणणासु जणणीपं कियडउ सुहु सयदध तासु । 

पक्कहि दिणि कह करतियाप णीसारिड णदणु जणणियापे । 


17. १ व णण्डूएण. २ ऽय मुदृड, ३ ऽ सयदु. 
8. १ { 16205 पय पाडिय कमर. 
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कणयाभरविरइयर 


[ 10. 18. 9. 


धसा-- गड रूसिवि वाष्टिरि पटणष्टो सौ रयणिदि जुण्णपं मे वसिड । 
तदि आयड विख्जाहरिणियरू ते देक्खिधि सो मणि उदुसिड ॥ १८ ४10 


(०००८ {01८ ग {116 70 


तदहो अचले खमगड सो खणण 
तदो करयलटे खडियड तं जि चीर 
आणदु कियड जणणीपं तासु 

तं खयर वणीस देवि दच्छु 

सो पुच्छ़िड रापं अवर अस्थि 

ते कदियडउ णदणु बंभणाषु 

सरा पेसिड राप दव्वु देवि 

टेषेती क्ती णिवकरेण 


सव्वाडउ पणटुड तो भणण । 

पुणु वलिवि समागडउ घरदो वीर । 

तं छेविणु गय धरु वणिवरासु । 

ते अप्पिड रायो असु भव्ु। 

जद आणि ता तुह वेमि हत्थि । 5 
सरो बीयड माणद देव वासु । 

कारोहणे गउ बम्हणु वेवि । 

तदि विद्धी रक््खसि ताव तेण । 


पसा-- जाणविणु रकखसि यम्हणषं सिरि खुडडड दीयड वहे तंणदं । 
कर जोदिषि रक्खलसि बम्हणरो भयकपिर अग्गदं वहो भण ॥१९॥ 10 
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अवरां क पिण मई कियाई 
ओलतड बंमणु तहे ण भद्र 
णिद्रियणयण भयक॑पियाईं 

मा मारि साभिय सवरि 

से ता कराविड रूड रम्मु 

सला कष्यडु मरििवि बंभणेण 

ते पेक्िविवि तुद्ड राड तीसु 
सो देक्सिषि मदं महतणण 


तुष्टु कुवियउ अभ्हहं उवरि कादं । 

पड छृडड उ रक्खससयद्‌ खाद्‌ 

तदो चरणदो रग्गि तुरतियाई । 

तं करमि सखु जं तुहुं भणेदि । 

ता तेण णीय अप्पणड हम्म । + 
त.भाप्फ्ड रायो तक्खणेण । 

अद दिण्णड पयर पसाड ताष्ु । ` ` ` 
तदे पाणणासु चितिञउ मणेण। ` 


घत्ता- ते मतिपः जीश्यि खणे मणिथा वहो रायो राणी वष्धहिया । 
आणावहि वण्धिहे दद्ध तुद ता तापः वि सजा खणे गहिया.॥ २० ॥ :10 


19. 4 प देती; 07 मेवती, २ 7 भत्‌, 


४ १ © 4 ५ 


10. :3. 1 | कुरकटषरिर 
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पह घत्त सृणेविणु राणियाहे गड राणड तुरियडउ पासु तदे । 

त कहियड ताप णरेसरासु ते दिण्णड पेसणु दियवरसु । 

धरि जादवि रक्खसि ते दिएण किय वग्धि सकटी तुरियणण । 

घरि णीय णरिदहो बम्हणेण सा अप्पिय वश्धिणि तक्खणेण । 

तहे दैसणे जणवड सयं णटर दहं मेति दुद तह देव सुदु । ॐ 
मयमीयपं मतिपं मणिड रा णिव कञ्ज ण दुद्धं पह जाउ । 

तदहि मतिपं मतु करंतएण पुणु राणिय भणिय तुर॑तपण । 

बोट॑तउ जघ आणावि देवि फहु णार्‌ तिम करि गड वेवि । 


घत्ता-- ता भणिउ ताप णिव सुणहि वुहु बे्धतड ब्र अणेषि जदु । 
त सुणिवि दिपसस तै भणिड पष पेखणु #र्ड तुज्छ खदु ॥ २१॥ 10 


404) 


न्क षि 
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तं रफ्खा्चे आणिय जु करेवि बेखायिड णिवभर्गपं धरेवि । 

त.भणट्‌ महतउ राणिया पि हड भक्खडउ णरवडद्‌ दुदजणा वि । 

दउ सुणिवि णरिदहो चोज जाड ते सयत दिणसर पुच्छियाड । 

तं कदियउ मंतिहे तणडउ कम्म णीसारिउ राप सो अहम्मु । 

तै राप वम्हण फियड मति तहो णयरहो रोया हद सति । 8 
ता पङक््हि दणि भद्रो वि चारु तंड करिवि गयड सो समगवारु। 
उप्पप्णड अक्ञणु होवि सोद फल एड पुत्ति विषाणि हो । 

ते गहियड ता तुरंतियाप पुणु फिथड भजिणसरभकतियापं । 


घर्ता-- तदो वयरो फेण वि दद्धरदे थीठिगु हणेविणु मणहरिय । 
सण्णासु करेविणु पुणु मुह्य सा तुरिउ समग्गु खण अणुसरिय ॥२२॥ 10 
१११९) 
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ताव तदहि करकंडहे णिवासु तं सुकिषि पयद्किड दुकू तासु । 


21. 3 ] भह. २ ] भहु. 
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कणयामरविरई्य उ [ 10. 23. 2- 


जिणचरणटग्गु दक्लाड भ\उ संसारो उवरि विरन्तु थीउ। 
दुहजम्मणमरणपरपरापः चिर कवटिड हउ दुक्षियघरापं । 

ता भणिड भङारड करुणभाउ जिणपडिमहो टग्गड मञ्जु पाड । 

तदो दोसहो महे। पच्छ देहि इड दुरिड खणद्धे खयहो णद । 9 
मोकट्टि भडारा तड करेमि कोहादमहाभड जह हरेमि । 

पडिवण्णडउ मणिणां कद्णपण वषुपालहो देविणु रज्ञ तेण । 
ससारमहादहखिण्णपण तवयरण छयड करकंडफएण । 

उप्पाडिय कुंतल कुःडिटवत ण कम्मभुवगनर सटवटत । 

तिणसमडउ गणिवि अतेडराद परिहरियद्ं अगो अवरार्‌ । 10 


घरत्ता- जा तेण वि ठछदयउ तवचरणु सा्मतम्रतिमहि परिहरिवि । 
ता पुरवरि अक्रिय वस्त खणे दु्टभरियदईं केण वि पदसरिवि ॥२३॥ 
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ता उद्टिय तुरियउ सवरेयि मयणावलि माला परिहरेवि । 
रष्येय पधादय उर हणति कष्पूरकरडड तिण॒ गणंति। 
कुसमावलि कुस॒मदं विक्ल्धति रयणावटि रयणद्ं णड धरति । 
मणि छंडिवि चलिय अणगलेह खणे मददेह हुय चदटेष् । 
सव्वाड पधायडउ वहुवडाउ मुणिअग्गप हुड णिवलपडाउ । २) 
णिड देक्खिवि ता उवसमर॒ गया कर मउखिवि सव्वड तहि थियाउ। 
परिपुच्छिड मुणिवर देहि तिकखु वड साभिय अम्हहं चरहु दिक्खु । 
मोकष्िड मुणिणा ताव तेहि वड लदयञ वम्महु हयउ जेहि । 

धकला- तउ घोर करेविणु दु दधरडउ सब्धाड गयडउ सुरपुरवरहो । 

करकड सरंतड जिणु हियदईं वि्र॑तड गड देसंतरहो ॥ २४ ॥ 10 
25 


1626४ ना 2168-४ 2ा2-४1व]1212, 


पुणु तेण भोयणिव्विष्णएण ससारमहण्णवखिण्णपण । 
अण्णाण पणासद्‌ ज थिएण ` मणु णिश्वद्ध थक्ह्‌ जञ किपण । 
वटपव णरायण णर सधम्म ज हवि महाब मणुयजम्म । 


24. १ दि तिथि गुणति. २ 9ष विक्रिखरति. ३ वश्व तिल्यु. ४ [षद दिध. 
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देविद्‌ फाणिद्‌ णरिद्‌ राय ज कियपं होहि जिण बीयराय ! 

कल्याणद सयलदर जञ घडति वरकेवलदसणे ज चडंति । 5 
ज कामणएव मणदहरण दहाति गुणणििटसमुदहो पार अंति । 
मरलरष्िड सदंसण ज वर्हति णिव्वाणविखासिणि लहु लति । 
दुष्टणरयणिवासष्ा ज पिहाणु ज लद्धं केवलयुं लह णाण । 


धत्ता-- णामेण पसिद्धडउ भुवणयलटे पणकटलाणविष्टाणु णिरुसउ । 
कैवटणाणिहिं महरिसि्ि जं सग्वविहाणहं तिड पउक्षड ॥२५॥ 10 
20 
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ज़ किय आसि चक्षेसरेण सण्णयसिरेण । 

जिणण्डवण पेच धियद्ियणएदि पयघडसएष्टि । 

अच्छंतद्ं दिणयरे करिषि तिण्णि रणीं दोण्णि । 
जयरयणकरावलखितूरपि मिपूरपर्हि । 

गन्माचयार कलाणु तेण सुपसण्णपण । 5 
कसणम्मि पक्से भदवहई भासे पडिवपं पयासे । 

उववासिड चारुचरिचिएण सिद्धिहे कएण । 

किय फिरिया रयणिदहिं सिद्धमचि चारित्तभतति। 

तह पच्छ किय ते सत्थभति णासियभषिसि। 

पुणु दिण्णड का ओसग्गु चारः विदि सयं फार । 10 
तह पचमि दिणि जम्माषयार्‌ वड फियड सार । 

पुव्वुत्तिय किरियां मणहरीय किय गुणभरीय । 

उववासु करेविण अदड्मी्ि दुषटणिटरुवी्िं । 

णिक्छवण जोयभकस्तीसमेय किय किरिय सेय । 

पुणु दहमि्हिं किरिया केवरीय सा तेण कीय । 15 
चुव्वुत्तिय सुयभत्तिए समाणए़ सृ्टसयटटाणु । 

दसि उववासिवि आयरेण गुणसायरेण । 

विउसम्गरि अदुहि विष्ुरंति गुणगण धरति । 

पचमकटलाणहो अणुससीय सा किय किरीय। 

अनिमड जाउ किड विहुसपर्ि अतरो । 20 
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कणयामर विरडयउ [ 10. 26. 21- 


घत्ता- तं तण वि कीयड वयतिखडउ हियः वहंतह परमरख । 
जो अवर वि कीर णिउणुजणु सो महिहि भमाडद णिथयजस ॥२६॥ 
27 


[९ ताद वावते तताणऽ {176 1101165६ 11द्श्ल). 


तड घोर करेविणु सो गुणाद णाणातरुमूरहिं किड तियवु । 

तोडविणु माया माणु मोद णीसापिउ दुरहो तण लोहु ' 

पचिदियजं ता संवरेवि मणवयणसरीरदं तण करेवि । 

पाटेविणु संजमु वुचिहुसो वि परमप्पड हियवप परिकटेवि । 

द्याणाणटे जालिवि कम्मरक्ख सिविणे विणर्दीसद जिच्यु दुक्खु। 5 
तिणणिवहसमाणई कचणा सम भाविवि वासी चदणाई । 

परिहरियद कामुक्षोयणट णासखग्गे णिवेसिवि खोयणाई । 

णिज्ञंजिवि अप्पड परमणाणि कलरहियप णिम्मलणहसमाणि । 


प्रत्ता-- णियरूड ्देविणु सो णियद फेडिवि कम्मणिवंघणई । 
सव्वत्थसिद्धि संपत्त॒ खणे कणयामरमुणिवरवयफःटदरं ॥ २५७ ॥ 10 


<८8 


८ 1111075 €110ए्‌९. 


चिर दियवरवस्ुप्पण्णपएण चदारिसिगेत्ते विमलपण । 
वरईरायद्रं हुयं दियवबरेण खुपसिद्धणामकणयामरेण । 
गुहमगलपवहो सीसणएण उध्पाह्यजणमणतेसफण । 
आसादयणयरि संपत्तफण जिणच्ररणसरोसुहभत्तणण 
अच्छंतद तरिं महं चरिड णड श्र पयडिड भवियणविणउणहु। 5 
मद सत्थविहीणद्‌ भणिड कि पि सोरेषिणु पयडड विवुहु ते पि। 
परकञ्करणउज्ञयमणाह अप्पाणडउ पयडिउ सज्ञणाहं । 
कर जोडिवि मभ्गिड इउ करतु महो दीणदहो ते सय्दु वि खमतु । 

घर्ला--जो पढ खणड मणि चितवद जणवपं पयडई ईउ चरिडउ । 

सो णर भुवणदो मडणड खहश सकित्तणु गुणभरिउ ॥ २८ ॥ 10 
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10. 29. 15, ] 


करकडचरिडि 


16 8पत101 6९४65 115 726०). 


ज( णवजोग्वणे दिवसदहिं चडियडउ 
कणयवण्णु अदमणहरगत्त 
धम्ममहातद सिचिय अप्पुणु 
जा अरि णिहणङ्‌ दुस्सह रीर 
वंधवद्टुमित्तजणरोहणु 
दीणाणादहय जो दहभंजणु 

जो बोखंतड णिव 'संखोहद्‌ 

जो गुरुसंगरि अदसयधीरर 

जो चामीयरकंकणवरिसणु 

जो जिणपायसरोयहं महुयर 

जो कामिणिहि मणम्मि ण मुश्यद 
कित्ति भमंतिय कह व ण थक्कई्‌ 
तदहो सुय आहुख रष्टो राहट 


अमरषिमाणदो ण सुरु पडियड । 
जसु विजवाल्दं णराहिउ रत्तउ । 
जो विजवालदो ण मुहदप्पणु । 
जसु मणु रजिउ कुजरकीलद्‌ं । 
णिवंभूवारदो जो मणमोहणु । 
कण्णणरिदहो आसयरजणु । 
जो ववहारदं णरवद मोहर । 
जो जणपयडु ण कायरहीरउ । 
जो वदीयण सहटड करिसणु । 
जो स्वगु वि णयणहं सुदर । 
जो जणसीटतरगिणि उश्चई । 
जसु गुण लिती सरसद्‌ सकद । 
मुणिकणयामरपयथउव्वाहुट । 


प्रत्ता- तहा अणुराए इड चरिड मद्‌ जणवदई्‌ पयडिउ मणहरड । 
ते बंधवपुत्तकलत्तसह चि णंदहु ज। रविसलसि हरदं ॥ २९ ॥ 


इय करकंडमदारःयचरिए मुणिकणयामरविरदए भव्वयणकण्णावयसे पंचकष्ाणविदहणकपत इ- 


फलसपत्ते करकडसव्वत्यभिद्धिलाहो णाम दहमो परिच्छेउ समने | 


॥ सधि ॥ १० ॥ 
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अण्णण्ण-अन्योन्य [, 1, 7, 

अण्णभवंतर-अ-य+भवान्तर {1, 5, 10, 

अण्णाण-अन्नान 1}, 13, 5. 

अण्णोण्ण-अन्योन्य ४, 4; 1. 

अस्थदरि-अष्तमिरि 2९, 9, 4. 

अत्थाण-भस्थान [> 1, 2, 

जलत्थि-भसि ], 19, 7, 

अह-अब्द्‌ 1४, 17; 7. 

अहं स्षण-अदशेन ४, 14, 8. 

अद्धबह-अधपध [1], 10, 6, 

अद्धिदु-अरधन्दु 1, 16, 13. 

अपमाण-अप्रमाण 1), 3, 3. 

अष्पमाण-अप्रमाण 11, 2, 1, 

अप्प-अषय्‌ "हि 11], 4, 7; प्िज्णा) 12, 3; 
श्पिवि 11, 6,5, 


श 


अयि ] 


अग्िभ-अर्पित [{7, 6, 2, 

अष्पुणु -आत्मन्‌ 1४ 3; 4. ( #. अपण ) 
अफफालिय-भस्फ लित 1५, 17, 5. 
अध्मंतर-अभ्यन्तर ४, 3, 2. 
अव्मास्थय-अम्या्धत ५1], 1, 6, 
"अभ्मिडय -समागत [7], 16, 3. 

( {1671 {४, 164, } 
अमराउरि -अमरपुरी 111, 22, 5. 
अमराहिथ-मराधिष 1४, 8, 9. 
अमिञ, प्य-अमृत [[, 15; 6. 
अमियवेअ -अमितेय, पु \', }, 2. 
अमेभ-अमेय ५], 5, 9. 
अयाण-अ+जानत्‌ ५11], ज, 7, 
अरिदमण-^न, पु. ४1], 1, 5. 
अस्थाण-अरि+स्थन [[!, 15, 7. 
अरिमहण-अरि+मथन ४, 13, 10, 
असिबिद-पु 11, 16, 3, 
अरूब-अकष्प ४, 6, 5. 
अरोचञभ-~अरोचक [1], |, 11, 
अदगग-अल्प्न 11, 1; 5. 
अङरत-अलममान [[, 15; 6. 
अलिय-अलीक [>;, 24, +, 
अलटीद-अर्छीक 1, 11, 3; [2५; 22, 5. 
अटेव-अदेप ४, 6, 5. 
अरेहिअ-अटेखत ए], 14, 3, 
अवयरिय-अवतरित ४1], 17; 10. 
अवर-अपर्‌ 1}, 2, 2. 
णवराह-अपराघ ५४11], 20, 12. 
+*अवरंडिय-आरदिश्गित ¬, 9, 8. 

( 7. ], 11. ) 
अवरुप्पर-भपरापर ४}, 0, 5, 
अवटोदअ- अवलोकित 1४, 11, 10, 
अवटोव-अव+रोकय्‌ % ४, 16, 7; दु ए, 15, 

5; "इवि ४, 18, 1, 
अवस्ाण-अवटान 1, 17, 15. 
अवहर-अप+ह्‌ "छ [,16, 6; 7, 44. 


रब्दकाशः 


[ अगदं 


अवहस्य -अपहूत ४, 7, 10. 
अवरती-दे. “1, 1, 6. 
अवाय-अपाक [९ |, 7. 
अवाह्‌-अवाध 1], 1, 5. 
अविरद-अविरति 13९, 12, 4, 

अथिवाय -अतिपाक 3९, 1, 0 
अस-अग्‌ इ ८1, 39; मिषा, 6, 2. 
असदईयण -असती+जन ९, 9, 9. 

असञ्ख अघःध्य 11}, 19,7. 
असत्थ-अश्क [\, 13, 3, 
असरण-अशरण 1>, 7, 17. 
असर्हते-अतदमान 11, 12, 4 
असिखय-अि+छन {], 3, 10. 
असुद-अद्यावि 1९, 11, 1. 

यहत्त अञ्युभत 1९, 29, 21, 
अयुहार- असुमाविता 1४, 11, 1. 
असुहावअ-अपुभात्रित [], 10, 10 

( 1. बुहत्रना. &००५-1००६108 ) 
असस्-अरष 11, 8, 3. 
अह- अथ ५1], 1}; 8. 
अहस्म- अधमे >, 22, 4, 
अहर-अवर 1], 1], 5. 
अ्दरुट-अधर+उष्ट ( घ्वार्थं } ¬+, 9, 8, 
अहग-अ्भग ], 4; 3, 
अहिजलछण-अभिञ्वलन [४, 1, 2. 
अहिणव-अभिनव \[7, 2, 8, 
अदहिणदिअ-अभिनन्दित ८7], 7, 3, 
अष्िराम -अभिरम 177, 5, 7. 
अहिरखस-अभिलप्‌ दं ४, 7, 12, 
अहिखास-अमिलप ५], 14, 1, 
अद्र अभीर-\ [1], 6, 5. 

( 1, अदीर (0'0त्‌), 
अरेडअ-अलेर +, 1, 9, 
अहोमुह-भधोगुख 11, 3, 5. 
अकुस-अदुश 11, 8, 2, 
अगदेस-शदे 1, 3, 5. 


स ६ ९७ ० 


भैच 1 करकंडचरि 


अन्र-अर्च्‌ भ +, 3) 16; एवि ९, 10, 3; 
"चिवि 1४, 11, 9. 

अतत्र 111, 5,8. ( [ अंत) 

अतेउर-अन्तःपुर ९, 23, 10. 

अध-भन्धर,दे. [1, 2, 1. 

अधास्भ-अधकार +, 0, 7. 

अघु-अधरु ४, 15, 7, ( 1 अतृ) 

असु-जघ्य >, 19, 4. 


आ 


अ([अ-आगत 1, 15, 2; द्वि 1४, 1, 9. 

आद-आदि >, 15, 9. 

आदश्च-जादिय 177, 12, $, 

अय-आगता 117, 19, 7. 

आउट-भक्रुट 1, 17, 10, 

आडउछि-आकुरिन्‌ 177, 13, 1. 

आपस-भदेद [[1, 4; 2. 

आण-आश्ञा 1, 5, 6, 

आण-अ~+नी गणि [1], 0, 3; जिवि [४ 
155 10; "गावि >,20,10; ` णिय॒हई [2९,12,2. 

अआणाविअ-आनायित 17, 4, 1. 

अणिथ-अआनीत [1], 10, 3. 

आय-अगत 1, 7, 8. 

आयव-आतप्र 117, 1, 4 

आयण्ण-भाक्णय्‌ "हि 17, 1, 13; 'ग्णिवि 
71, 14 10, 

भआयण्णण-भक्णन 771, 7, 4. 

आयर-अ+ह रद 12.148; देहु, 7, 8. 

आयर -भादर ५, 5, 8. 

आरत्-भारक्तं “11, 12, 10, 

भरिस्त-अषे «117, 10, 6, 

भखिह-अआ+खिख्‌ शेवि ४11, 12, 9. 

भाषया इ 1४, 32; दहु 1४, 7, 2; 
हिं 11,13;,6; वंत, 2, 6; षेवि 
४, 3, ० वेविणु +], 9, 9; शरत 
11; 5; 9; "वेस ४, 19, 3 


[ उच्चा 


आसय-आराय 2९, 29, 6. 
आसव -आ+च्रि इ [९ 12, 1. 
आसाहय-न. >+, 28, 4. 
आसाञस्यि-आशपूरिति «}7, 8, 1}, 
आसीवाअ-अीव।द \]{]], 7, 3, 
भासि-आसीत्‌ «11, 11,10, 
आर्सस अशीः [1, 15, 5. 
आसु-अध ४11], 8, 5. 
आहण-आ+हन्‌ गर [> 24, 4, 
आरय--आहत 1, 5, 6, 
आहास-आ+भाष्‌ इ ४, 17, 7, 
आहि-आधे ], 16, 3 

आहरण -आभरण 1}, 17, 2, 
आीर-आरभीर ४], 3,9. 

आहु -पु, ९, 29, 13. 
आहूय-आहूत ४1], 12, 5. 


ई 


इअ-इदम्‌ 1, 10, 10, 
दक्खु-दधु 1 ४, 10, 5, 

ददु -३९ 111, 6; 2, 

दन्ति इयत्‌ 1117, 7, 0, 
दत्थसभ्मि -एतासिन्‌ ८, 9, 6. 
इह -एतत्‌ 11, 10, 10, 
ददिय-दन्दिय [1, 3, 7, 
दस-रंश +, 11, 3, 


उ 


उद्अ-उदित 17, 7, 2. 

उग्गय -उद्रत 1, 3, 6. 
उग्गम-उद्रम ४117; 12, 3. 
उमिप्ण-उरहण [17, 14, 6, 
उग्घाड-उद्‌+षाटर्‌ डवि ¬, 13, 8. 
उग्धाडिअ-उद्वारित 11], 8, 7. 
उश्चा-उद्‌+चि+गिच्‌ दवि ४, 7, 5, 


~ १९८ - 


इशायिभ ] 


उश्चायिथ-उद्‌+चायित 11, 1, 7, 

उण्छव-उत्सव 117, 3, 10, 

उज्ञअ-उयाप ५1], 12, 1. 

उञ्जभ-उदयत ४71, 3, 5. 

उजम-उद्‌+यत्‌ मेह +, 17, 1, 

उञ्जख-उञ्वल 1], 20, 4, 

उज्ञलिय-उवरिति [77 2, 10. 

उञ्ञाण-उद्यान 1९, 1, 2, 

उल॒य-उदुत >, 28, 7. 

उज्ञव-उयुत 111, 1, 9. 

उज्लव-उद्‌+य'पय्‌ " वेद 2९, 16, 8, 

उञ्ेणि-उल्यिनी, न. "1, 1, 7 >, 18, 1, 

उज्छ-भयोध्यः, न. 111, 1, 12. 

उन्द्याय-उपाध्याय ४11, 2) 5. 

उद्र-उत्‌+स्था द 12) 7, 3 वि ४, 145, 

उ दुउड-भ्+पुट 11, 14, 6. 

उद्ाविय-उत्थापित 1, 15, 6, 

उद्धि-उत्थित 11, 19, 6. 

उड्ाविय-उश्यित [[[, 12, 3. 

उब्ि-उत्‌+डी "वि ४111, 8, 3. 

उदिर-उत्‌+डी+इर ( ताच्छील्ये ) 1, 17, 7. 

उड-ऊध्वे 111, 19, 9. 

उण्णह-उन्नति 7, 16, 19. 

उष्णय-उन्नत ¡, 16, 10. 

उत्त-उक्त 1, 11, 9; 17, 15, 1. 

उत्तत्त- उत्तप्त 111, 2, 10, 

उहाछिअ -उद्‌+दारित {7, 8, 8; ४, 2, 4. 
( भआचिन्न 670. [४, 124; प्त. उडाना 10 
{216 22४ ) 

उद्मण-उद्‌+दुमनस्‌ 1], 21, 2. 

उद्ध-ऊष्वं [, 8, 6, 

उदर-उद्‌+ध रइ 17, 13, 1. 

उदरिय-उदूधृत “11, 12, 3. 

उद्धाणण-उष्व+भनन ८], 1) 12. 

उद्धाविभ-उद्‌+षावित ४, 14. 3. 


शब्दकोशः 


[ उबर 


उपभोय-उपभोग 1, 22, 10, 

उप्पज्ञ-उत्‌+पद्‌ इ {1, 14, 2. 

उष्पण्ण-उत्पन्न, [, 11, 2. 

उप्परि-उपरे 17, 0, 1, 

उप्पलखेडि -उत्पल्खदी, न \/¶्‌, 11, 2, 

उप्पादय-उत्पदित «], 16, 6. 

उप्पाडिय-उतपाटित >, 23, 9. 

उष्पाय-उत्‌+पादय्‌ ई 1९, 1, 2. 

उनव्भव-उद्धव ^, 60, 4. 

उन्भा-उद्धत ४, 15, 6 ( }¶, उमा) 

उन्मिय-उद्रूत 17, 9, 9. 

उर-उरस्‌ ४, 10, 1, 

उवपस-उपदश ४17, 12, 8, 

उवगय-उपगत ४, 7, 2. 

उवयार-उपकार 117, 10, 7. 

उवर-उदर 1९, 5, 7, 

उवरि-उपरे 717, 19, 10. 

उवरुक्खिअ- उपलक्षित 11, 17, ५, 

उवलदधिय-उपलन्य ४, 9, 2. 

उववण-उपवन ¡, 14, 2. 

उववास-उपवास 1४, 8, 4. 

उवविट-उपविष्ट [3९, 19, 8. 

उवसम्ग-उपसमे 17, 4, 1. 

उवसम-उपरम 17, 4, 8. 

उवसाहिअ-उप+सापित ४, 2, 7. 

उवहसिय-उप+दसित ४], 4, 1. 

उवाथ-उपाय «171, 7, 11, 

उव्वम -उद्‌+वम्‌ मे 7४, 14, +. 

उव्वस-उद्रास 11, 11, 3; धा, 11, 5. 

उठ्वह-उद्‌+वह देर 17, 14, 5. 

उव्वाहुल-रत्युक ४11, 11, 8; >, 29, 3 
(2. 1, 186 100. {णि इद्राह 2024161} 

उव्येषिर-उद्‌+वेप्‌+इर ( ताच्छील्ये ) ९, 15, 2, 

उसह-ओषध 13, 10, 2, 

उवर-उदुम्बर 1९, 27, 5 


सी + + 


ऊषड़य | 
२ 


ऊवडीय-उत्मतित \, 1, 7. 
ऊसस- उद्‌+शम्‌ सेइ 11, 11, 3. 
उसह-ओषध 12९, 23, 5. 
उण-उहन 171, 16, 2. 


पञ-एतत्‌ 1, 11, 5. 
पक्च-एक ¡, 1, 6. 
पक्ष -एकाकिन्‌ ४17, 1, 10 ( र, भक्रेला 
21016 ). 

पकत-एकन्त “77, 4, 4. 
पङ्कतर-एकान्तर ५, 10, 2, 
पक्तिभ-एतावत्‌ [\, 17, 7. 
पत्थस्थि-तव्र+अस्ति ], 3, 5. 
पएयमरण-एकमनत्‌ ४, 2. 123, 
पयारस-एकादश ९, 16, 6, 
पवहि-एवप्‌ 1, 10, 10. 
पवविह-एवैविध 11, 12, 7, 
पह-एषा 1, 15, 5. 
एह -एतत्‌ 1, 11, 3. 

ओ 


ओषहिणाण-अवधि।क्ान ए, 11, +. 


त 


कअ-कृतं ४11, 7, 10, 

कदरस-कैलश, प 1४, 4, 10, 

कउस्र-कुत (ल ) 177, 13, 6 ( भाला, दि.) 

कउसंवि-कोशामी, न. 1,7,9; ए, 1, 3; 
५.11, 12.09; 

कउसीस- फासास 1, 4, 2 ( प, कासीस ) 

कल्ल-काय 1, 13, 4, 

कट-कृत्‌ "वि “111 12, 6, 

कटु-क् ४1] 12, 6, 

#कड्प्प -करप्र (निकर) 1४,9,2,(,11,13) 


करकफडशरिर 


[ क्षैय॑त 


कडयड-0110112100, 111, 18, 6. 
कडि-कटि [1[, 2, 5. 
कडियल-करि +त 171, 2, 6, 
कड कृष्‌ 'डिऊण ४11, 10 3; इति >, 137, 
कड़िअ-ष् [1, 3, 3. 
किण -कटिन 1 16, 4. 
कण- कण्‌ ` णह 1४, 15, ©, 
कृणडउङ् - कान्यकुसज, न, 11, 10, +. 
कणय-कनकर {11; 2, 19. 
कणयडउर-कनकपुर, न. «1, 13, 8 
कणयप्पर-कनकप्रभा, चरी. «11 14; 10, 
कणयमद-कनक्वती, न्नी “1,14; 9. 
कणयामर-कनकामर {16€ पधा 

1, 17, 16 ८ +, 28, 2. 
कैण्ण-कन्या [¡, 12, 2. 
कण्ण-कण 1, 10, 10, 
कण्णजाभ -कणै+नाप 17], 20, 8. 
कण्णरथ-कण-+रव [४, 6, ५. 
कण्णसअ-कन्या+रत ५111, 9, 10. 
कत्ती-कतैरी ‡९, 19, 8, 
कत्थदू-कवित्‌ 1४,5, 2 ( पण 1], 174. ) 
कम-कदेम ><, 5, 11, 
कप्पड-कर्पैट >, 20, 6, ८ प कपडा ) 
कष्परुख्ख-कल्प+क्ष 11; 1, 3. 
कप्पवच्छ-कस्पृक्ष ४11, 5; 10. 
कष्पंत-कम्पमान [{17, 11, 6. 
कप्पूर- कपूर ९, 24, 2. 
कम-क्म ( पद ) 1}, 14,9. 
कमलछायर-कमखकर 2९, 2, 3. 
कर्मके 1, 1, 5. 
करमटगटि -कम+अष्ट+पअन्थि [11, 22, 9. 
कम्मासव-कमे+अआश्रव 1४, 10, 6. 
कथ -कृत 1, 1, 7. 
कयत्थ-कृताथ [, 8, 3. 
कयङि-कदली 1, 16, 2. 
कथत-ङृतान्त 7, 1, 5. 


| २ © © = 


कयायर्‌ ] 


कयायर-कृत+आदर *1], |, 9, 

कयार-केदार 1९, 18, ¢. 

कथा वि-क्दापि ], [0, 7. 

कर ९ 17 9,10; श], 6, 3.°दिवा, 
10, 2, षि [४, 1, 5, "हं [ा, 11,6, रति 
1 3, 8. रि, 15 7; रेषेणु 1, 108. 
¶रवि [1.3 10. श्रेनहि उ, 2, ९, गेव 
1९) 6, 7. ®व्वड [7 13, 2. “रहा, 
10, 7. ^त्तहि 17, 8, 10 रेदि, 17, 6, 

करक ड-1116 1670 [, 2, 3 616, 

करतण- क्त्व ¬, 12, 8, 

करयट-कर+ठठ ।, 15, 6. 

करत-कुषेत्‌ [, 2, 10 

कराव-कृ+णिच्‌ दहु ५, 7, 3. 

करा्ेम-कारापित्‌ [८,5, 7, 

करि-करिन्‌ ४, 11,6. 

करिराअथ-करिराज .1, 16, 3. 

करिसणु-करिष्णु >९, 29, 9. 

करिव -करंन्द्र 1४, 6, 4. 

करुण -कष्णा ४], 3, 1. 

करणभास- करण+भःव >, 23, 4, 

करुणवत-कदभा+वत्‌ छ], 6, 3. 

करूणसर-करण+स्वर ४1], 10, 1, 

करूर-कलठाः; 1], 18, ५. 

कटलत्त-कल्त ४, 15, 3. 

करखयख-कलक्रड 1}, 16, 3. 

कर्यरि -करकटी [1], 1, ¢. 

फरस-कटश 117, 3 19. 

करुसर-कल+स्वर 11, 8, 12. 

कायर -कलाकर ( चन्द्र ) 17, 6, 9. 

कलिअ-कल्ति [, 2, 2. 

करिग-दे. +, 10, 2, 

कटिजर-प, 1, 12, 9. 

कलाण-कत्याप्र >, 25, 5. 

कलटाणय-कल्याणक 7, 2, 2, 

क बड-कपर “117, 7, 6. 


शब्दकोशः 


[ कापु 


कवण-को न्‌. 17, 12, 1.( प, कोन ). 

कवलिअ-क्वलित 3, 23, 3. 

कवाड-क्पल, 17, 7, 9. 

कविलरुकेस-कपिल्केय 17, 12, 3. 

कवोट-कपोर ४1], 13, $, 

कव्व -कन्य 1}, 9, 3. 

कसण-कृष्ण [, 16, 77, 

कखण श ४1, 6, 6 

कसताडण-कश+ताडन \ 111, 9, 5. 

कट-कथम्‌ 07 कदा []7, 4, 10 ( ४. इष्ड ). 

कट-षथा ४, 2, 8. 

कहु-क्थ्‌ 1, 15, 2; मि1,2,3; दहि, 
4, 10, देत ४, 7, 4; हिवि ४, 12, 6; 
दे ४, 1, 4. 

कट्य-कथमपि 1, 2, 6, 

कहव-कदापि 17, 14, 1. 

कहाणी-कथानक, [[, 14; 3 

किअ-क्थित [1], 11, 1. 

क्टि-क 1, 1, 5 ( ६. कहां). 

करहि मि-कपि 1, 17, ५. 

कचनमरई-काचनवती, घ्री ४], 16, 3. 

करद्य -कण्टकित [\/, 9. 9. 

कत-कान्त ५, 5, 2. 

कंपिर-कम्प्‌+इर ( ताच्छील्ये ) >, 19, 10. 

कअ-काय 1५, 12, 8, 

कादू-क्प्‌ 1४, 12, 6. ( 12. कादं ©, कां) 

काउलट-करल 12) 13; 8 (कुरिषत-ङ, टि. ) 

कारसमा-कायैस्समं >, 26, 19, 

कागखी-काकर्टा ( ऽ०1८ ऽ८८॥ {00८ } (कणा, 
) 171, 6,3. 

* काणि कजा 1, 2,6; ए, 77, 8; भा, 
५, 6. 

क्णीण- कानीन ( कन्याया अनूढाया अपत्यम्‌ ) 1} 
४.1 

काञुक्रोयण-काम+उत्केषन र, 27, 7. 

कामुय~कपुक 1, 4, 9. 


- २०१ - 


कायर | 


कयर-कातर ५, 29, 8. 

कारवीअ-कारापित्‌ ४, 3, 2. 

कारण्ण-कारण्य ४1], 14; 5, 

कारोहण- वन 2९, 19 7. (प्वतश्दणाचल, टि काश 
2 1111106]र, 4 [४८ 716. } 

काटिजर-प. ग], 2, 4, 

क हिल तत्सम्‌ (वाद्यपिश्ष) [[, 20, 2. 

किभ-ठत 1], 4, 7. 

किञज-§़ 03551१५ 07 (लात शइ |, 
143 1; ४1, 3 5 

किणिय-करत पा, 16, 4 

किष्णरि-किननर 1, 15, 10. 

किस्ति-ऋपि [1], 3, 6. 

कफित्तिय-भ्ित्‌ ४11, 18, 3. 

क्रिय-कप१ 11, 14, 2. 

कषियत्थ-कृताय [९ 17, 1. 

किर क्रिल [1,8, 7; [1], 12, 7, 

^किर-सम्बन्धार्थं 11], 6, 3, 

किराय-फिरत \11, 16, ५. 

किरिया-क्रिया >, 26, 8. 

किटाविय- क्रिवि ( (0 6291 (प्रा) [, 7. 
०२5]. ४ [, 5, 3. 

किटेसख-देश 1९, 1, ५, 

क्षिवाण-कृपाण 1], 3, 3. 

किसेयरि-कृशेदर ४], 13, 10. 

किसर पिरिर 11], 2, 3, 

किह- कथम्‌ 11], 1, 11. 

कय-द्रत 1, 2, 7. 

कीर 1, 10) 1; #, 10, 3; >, 26, 
22, ( कर्‌ तं ) 

कीड-कीड 1, 10, 1, 

कीट द एई ४11, 9, 3. ९ ४], 2, 8. 

कीलणत्थ-२।ऽन।य ४, {, 6. 

कीडा-कौडा ४], 10, 6. 

कीटाधर- गग 1४, 4,9. 

कीटलिर-करड्‌+इर ( तच्छस्ये) 1, 8, 4; 
४1, 166, 


रफंडचरिउ 


[ केस 
"कसि-किम्‌ ( श्रसूचक) द, 1, 3 (79), 
826; व केसा, 700. परिणा) कीदृश ), 

कुच्छि-इधि “71, 2, 4 

कुडिल-कुटिल 17, 14, 1}, 
कुडिलवेत-करौटित्य-+वत्‌ [1, 12, 6; >, 23,9, 
कणत -कुवत्‌ 1, 9, 8; णा, 45. 

कुद कद 11]; 12, 4. 

कुःमर- दमार्‌ 11, 10, 7, 

कुःमरर्तण -कृमारत्व ५, 8, 6. 

कम्म -वूमं 117, 8, ८, 

कुलिस-य्य 1४, 15, 3, 

कपिय-कुपि [[, 7, 9 

कुःव्वत -ुवत्‌ ४, 1, 13. 

हखुमडउर- पुर, न 1, 6, 1;2, 3,5. 

युः खमतत-दता, घं. 1, 15, 9; ९, 135, 

ॐ पुमद्रत- पु, ॥ 0, | 

क पुमाउदह- भायुय (कम) ४], 9, 3. 
फषमःवट- लख, ४1, 0, 4; 2९, 24 3. 
ईअ- ९1 ४1], 3) 4" 

कुर -त्त्म ४111; 13, 10; > 1 6. ( भक्त 

12) 11, 13; ९. 22], {, कूठ 01 कूर 

०।८५ 166}. 
केउम १-भ्वु न, स, ४, 12, 1, 

+ केण पूजाय >, 17) 5 (कवडि पृजव,ि; 
हि ण ता 11616 0 प्राललाधात्‌ाऽल), 
कत्ता -ङवष्वत्‌ ४, 8, 0. 

( ०५ 11. ष्ठ) 
कासिञ-~पत्‌ 1, 1, 3, 
केल्यु तः 7, 1, 0, 
केयदह-पकी ], 16, 11, 

#"केर- रेवा 8९ 10, 9; 1४, 1, 5; 

४11, 15, 8; भा, 19, 19, 
केषश्ि-ष्दयी 117, 6,6 ( पत. केली ) 
केव-रित्‌ 0 कथम्‌ 1४, 13, 7, 
केवट-ह्वानमिहिष 1४, 10, 6. 
केस-केश 1, 17, 8, 


-- २०२ - 


कैर 1 


केसरि-केसःरेन्‌ ४, 15, 4, 
कोऊदर-कोतदर 1, 13, 6. 
+कोकाविअ-को इति शदेन महूत 1, 12, 4 
*कोक्क-भाह शयथे धातुः ° हं ४], 17, 11 
कोड -क्रोड \], 15, 

कोमलिय-कोमर \7]], 16, 9. 


+कोर-अनुपमुक्त (वद ) >, 17, 4 (त्.कोर). 


कोसय-कौशेय 7, 4, 4 ८ 11. केसा 9|];.) 
कोषह-करोध ], 1, 8. 

कोहाद-करोध+आदि >, 10, 8, 
फोहाणल-क्रोषानल [7, 4, 7. 

काकण -देश 1], 12, 9. 

कात-कुन्त 17, 13, ण. 


<| 


संगणाह-सगनाथ 11}, 18, 9 

खगवद- खगपा१ ४1, 16, 9 

खर्गधेणु-लटपरेयु ४17, 10, 3 

खग्गुग्गाभिय-खद्+उद्राभिन्‌ 111, 15, 11 
खञ्म-खाद्‌ ( क ) इ 15; 27, 10 

"सड तृण एगा]1,12, 6 ( 1). 7, ८2. 
४ खड, प्र 166 1६ [70021 
7116278 \४००त ) 

खण-खन 1६ 1४, 9, 1 

खणद्ध-क्षणःध 1, 106. 

खणिय-खमित 1५, 8, 7 

खद्ध-खादित 17, 15, 5. 

खप्पर- सभर ], 7, 14, 

खम- क्षमा 1९, 13, 9. 

खम-क्षमा दि [17, 22,2; हु ४177, 95; 
णतु >, 28, 8; मदु 17, 16, 3. 

खय-क्षय ¬+) 23; 5 

खयर- खचर 17, 27, 8, 

खङ~-परवट्‌ श्ल 1], 5) 6; कत [, 31, 

खंटखङ-00110210]0, {४} 14, 6, 


शब्दकोशः 


[ गजं 


खङभङ-०1010210). 1117, 18, 7. 

खलिय-ध्छल्ति 1177, 12, 4. 

खव-क्षप्‌ दि 7711, 3; वेह 1; 14; 3. 

खविय-क्षपित ४1, 6, 8. 

खचिय-खयित 01 कृ [77, 8, 6; ४, 10, 9; 
शा, ०,8८ प खौचना ८० एषा ण) 

खज्ञय-खज [, 5, 6. 

संडाविय-खण्डपित 11, 8, 6. 

खडिथ-खण्त [, 15, 1. 

सखत-षछध {2 100] ) 07 खादन्तः (02108 ) 
07 सेत ( 25114760 25 17 }{9प्प्1 }) 
1, 3, 8. 

खध-छ-ध ], 12, 4 

खभ-स्लम्म 13९, 13, 3. 

खमायञ्च-न. “117, 12, 0 1], 149; 
णा, 51 

खा-खाद्‌ ईत “1, 56; दु ४11, 37 

खाण-खदन #{1], 2, 2; 1>, 23, 6. 
( {. साना ०० ) 

साणापिय नायि 1\ 8 

सिणि-ग्पिरध (17. सिरा ० 
19; 01: 

सीण-द्षण ५, 7, 6. 

एुडभि-खण्डित 3, 2, 8 (1). सदया 0 
[1८1 ) 

खुदुय `+ ४, 13, 6, 

खुदहिय-श्ुः् 111, 2, 1. 

खेअ-वद “111, 12; 5. 

खेन्त-कषत्र 7, 3, 8. 

खयर-वचर 1], 5, 2. 


[सरन्‌ } 


खव-सद 17, 14, 2. 


खोह-क्षेम्‌ ई >» 29, 7, 
खोह-क्षेम [177; 18, 4, 


ग 
भत्‌ 1, 12, 10, 


प म्‌ ५३ -~ 


ग | करकैडचरिउ 


गअ~गज 11, 5, 3. 

गहु-ग्ति 17९, 6, 7. 

गहय~गता {#*, 12, 1, 
गदद्‌-गजेन्द्र 1, 10, 8. 
गउरि-गेरी 71, 2, 7. 
गग्गिर-गुद ४11, 1, 8. 
गज्ञ-गज्‌ "नति {717, 15, 4. 
गस्जमाण -गजत्‌ , 1, 7. 
गणिअ-गणित [. 11, 2, 
गत्त-गात्र 11, 7, 7. 

गध्भ गय [1, 14, 12. 
गन्भावयार-गभीवतार २, 26, 5. 
गन्मि्णी-गभिणी रा], 27. 
गभत्थि-गमस्ति “177, 1, 
गयखध-गज-+स्न्ध [77 3, 2. 
गयगयण-गत-+गगन ४, |, 8, 
गयण-गगन 1४, 9, 6, 
गयणयङ-गगनतल, न, ४, 3, 0; 3,8, 5. 
गयणंगण-गगनाद्गन ४11], 9, 8. 
गयपवर-गज-+प्रवर 111, 18, 19, 
गयमोह्ध-गत+ मूल्य 11, 17, 3. 
गयराय~-गत+राग ४, 0, 6, 
गयास-गत+आद् ४, 6, 0, 
गर-गुर्‌ 17, 10, 7, 

गरुआर- गुरुतर +, 5; 3, 

गरुय, व-गर+फ 11, 20, 10; ४], :6, 2. 


"गङत्थिय -कदधित 1४, 15, 8; (क्षिप्त २६6६, 


प्र 1४, 45; 0.1, 87 ) 
गखत-गलत्‌ ५], 4, 11. 
गछिय-गङित ४], 4, 12. 
गलियदछम्म-गकिद+छ्य «1, 16, 6, 
गलियगन्व-मखिट+गव ४, 15, 3. 
गलियदेस-गलिततद्वेषप 17, 12, 3. 
गदल्ियसर-गलित+शर [11], 21, 8, 
गव्व-गे 17, 11, 8, 
गह्‌ -प्रह , 1; 5, 


| गुणवेय 


गहण-मदण ८77, 5, 14. ( [7 पाल 

86186 01 070217९1 (र, गहूना ) 
गहण -प्रहम ( 1॥ 11€ 5€086 ०{ 61121 

16786 ) [1], 15, 6, 
गहि प्रदीत [7, 5, 9. 
गहिरिमा-गरिमा ( गम्नीय ) [, 6, 6; 
11, 16, 19. 

गहार-गमीर ४, 77, ¢, 
गग-गगा, नदौ 1, 3, 3. 
गहि-ग्रनियि [४, 12, 1. 
गार्माण गीयमन [1], 1, 6. 
गादय्-गत 111, 8, 5. 
गामतर-ग्र मान्त ४, 10, 4. 
गाय-गे < [, 14, 5. 
गायत-गायत्‌ [४, 7, 7. 
गाहू-माथा [], 4, 5, 
गाह्‌-प्रद्‌ 1५ 1, 5. 
गिण्ट्‌-ग्रह्‌ दे [[7, 22, 2, 
गिद्धभ-ग्रृद+क 1, 17, 5. 
गिस-गीः ५, 12, 2. 
गिरिणयर-भिर्निगर [1[1, 5, 7. 
गिरिद-गिरीन 1४, 16, 4. 

रछंत-भिरत्‌ [[], 17, 10, 
+गिह्-अद्र ला, 1, 3 ( 71, गीय ५५।, ) 
गिभयाट प्रीष्म+काठ 1, 1, 4. 
गीय-गीत [, 3, 8. 
गवा-ग्रवा [1], 15. 0. 
गुरश्च-गद्य ४111, 20, 10, 
गुड ( ठत्सम 110125508 ) [7, †, 1, 
गुणहण-गुणलान 12९, 16, $, 
गुणणिकेअ-निकरेन [], 2, 8. 
गुणणियर-निकर ४, 18, 4. 
गुणणिख-गुणनिल्य [1], 19, 9, 
गुणमभरिय-गुणत 1, 15, 1, 
गुणवमार-'वमेल [, 15; 4. 
गुणवय- त्रत ४, 12; 1 


बि, 


गुणविषीय | 


गुणविणीय -मिनीत ४, 109, 7, 

गुणाङ-गुण+भआङ ( मत्वं ) ४, 12, 2. 

गुप्पविय-गोपित +, 13, 1, 

गुप्प-युप्‌ प्पति [1 15, 8, 

गुलिया-गुस्किा छा, 5, 13 (8 51016. 

३।, कन्दुक 7), {, 103; प्र, गृिया ) 

गुदधगुखत-०0०10210], {17 13, 4 ए, 
14, 4. 

गुणायर~गुणकर 111, 3, 11. 

गुणाठ-गुण+आर ( मत्रं) ५1]; 13, 4; 
१ 

ष्ठ्‌-ग्रद्‌ दवि र्‌, 20, 15, 

गेण्डेत गण्डत्‌ 171, 14 3. 

गेदिभि-गदिणी +, 11, 1, 

गेउर-गेपुर 1, 10, 9. 

गोयर गेचर 1, 17, 8, 

गेवद्ण-गोवर्धन, प, 1४, 11, 2. 

गोष्णणाह गोधन+नाथ 17, 3, 5. 


ध 


घर्यर-घधर 1४, 15, 6 ( धग्धर-जघनप्यएयमेद 
1) 11, 17, ५०९8 10{ §प्रा६ [६ा८). 

धट्टू-षय्‌ ` ई 10; 10. 

घड़- घर -९,26, 2, 

धड-धन्‌ "डप <, 25, 5; तु [ॐ५) 160, 8, 

घडिअ-षरित 17, 7, 10. 

धडीय-घरेत ( ८7६16१८५ 07 1706{८ } 
{\, 9, 4; ४, 2, 6. 

घण-प्रन 111, 3, 4 

धय-पृत [[7, 8, 8. 

धर-ग्रर 1, 15 11. 

धरद-( तत्सम ) 
1, 22, 7, 

घरिणि-गृदिर्ण 1, 2, 9, 

धरवय-गृद+त्रत 12, 22, 2. 


३ 2111410 8016 


शष्दकाक्षः 


| चक्ोरभच्डि 


"घल क्षिप्‌ इ छ1,11 1; [2, 4, 4. (प्ल, 
1४, 331, 422, €> #, षाल्णे ,. 

*धदिअ-क्षिप्त ४,2, 4, रा, 4, 5. 

ध(अ-घात “117, 9, 4. 

धादण-~-वात्यित्ा ४], 10, ¢, 

धार-पक्षिपिशेष 1, 17, 4 (श. षार) 

*धित्त-क्षिप्त 1, 4 5, ( 9९८ {२0165 
2 प्राता वत्वा प [1], 6, 11.) 

धिय 2९, 26, 2. 

घुल थ्‌ ` उति 1, 1 8, 4; 12) 39 ( १), 
ध गण}, 

घुखत-ूणत्‌ 1, 9, 4 

घुसिण-घुसण 1४, । 1, {, 

धेड पे «वा, 2 6 (प्त, षोड.) 

घलिर-धृषे+इर तच्छील्ये) 1, 17, 8, 

धे{सिअ ेपित [[, 20 16, 


च 


चउक्क-चवुष् 1.९, 10, 8. 

ये उगद-चतुगति 7, ।, 6, 
चउथिय-चतुध ¬९, 12, .1. 

च उद चतुदश 15, 15, 1. 
यउदिस-चतु्लि 111, 12, 13, 
चउभेथ-चतुरभेद ५], 3, 7. 
यउरग-चतरन्न 1४, 1, 14 
चउ्य-चर्री “1, 7, 19. 
चउविह चतुधध [1], 7, 6, 
चउवीस-चतुर्वरति ५, 1, 8. 
चरउसत्थिय-चदुःवाल्नव शा, 7, $. 
चद्क-चक {1, 9, 5. 

चक्करुत~ वन्त ४, 1, 9. 
चक्तवाल-चक्रवाङ ४, 2, 1. 
चक्षहर- चधर 1९, 7, 9. 
चक्षेसर- चमेन्धर ¬, 26, 1 
चक्तोरभच्छि-वकोरक्ष 1], 4 8. 


। (4 © ५ पवटण्य 


चकु | 


चक्छु-चधुप्‌ (1 1, 4. 

चष्चरयत-चर्चर+वत्‌ 11, 20, 7. 50111५6, 
07 चत्वरवत्‌ ४86 1. €, 112851४९, 
प्ि€01 1], 12; चक्र-जजेर्‌ {€ [४, 325). 

सञथ्चिअ-चावत [५४, 11, 4. 

चट-(हत्सम, शिष्य) ४1], 2, 5. 

"चंड -आर्द्‌ इ 1४, 5, 5; "डावहुं ९, 5, 1; 
षवे ], 10, 9; उविणु «1, 7, ©; °सदि 
11, 8, 3 (पला. 1४, 266, प्रि चना), 

"च इफडत प्रत्‌ ४11], 20, 5; ( +, 
तडफडाना ) 

"उडाविध-भारेदित 1, 12, 4; 1५, 6, 6, 

"सडधिअ-आ्ड {11 1; 5; ५111, 9,3. 

*चडिष्णअ-आष्ड 111, 3, 2; ४1], 8, 8, 

"ङडीणा-रढ 111, 6, 2. 

"चराय अरुढ +, 13, 9, 

यत्त -त्यकत 111, 20, 6 

चष्प-चापर 117, 18. 3. 

"उष्िय-अक्रन्त ४11) 20, 8; ( ८), 
४, 3095} चि. चपर, चपरम.) 

यमकछ-चमत्‌ +ड ^ ४.11, 6, 3 
( धि चमकना, चौक्रना ) 

चपमक्िय-चमलृत \*11, 1}, 4; 

४11], त, 

चस्मय-वम+क + 17, 10, 8. 

दथारि-चत्वारि 1९, 23 3. 

चखण-चरण 1}, 4, 5. 

यरखाविय-वसिति [7, 20, 4. 

यद्धिअ-चस्ति [४, 1, 13. 

ववद - चपर 12९, 18, 3. 

चघ-~वत्‌ (1 वणेविपथैय) % ¬<, 8. 3 (ला 
1४, 2.) 

चा-चेग (12705016 4. चाग) [, 16, 3. 

सवेह - यन्द्रलेला, 111, 6, 5, 

चवलेह- चन्द्रलेखा, ज. ४1, 16, 3; 

५) 241 4" 


फरकंडचरिउ 


| चेडिअं 


चद्‌ाणग-चन्द्रानन ४777, 16, 19, 
चद्ायण-चान्रायण [ग !4, 8. 
चदारिसि-चन्द्र+ऋषि >, 28, 1. ( {116 
९0174. ‰ {€ {५८६ }. 
यदे(वा-चन्द्रोपक , 17, 9 (प येदेवा; 
चेद्वा ) 
यय चस्थः,न. [, 5, 2 
सपय-चम्पक 1, 14, 6 
सपा-चम्पा, न. 1, 3,12. 
खपरारिथि-चम्पयिप [77, 14, 9. 
चाउरग-चतुरत्त 1४, 2, 5. 
याम्मयर-च मीक्र [, 3.6. 
सारिय-चारिन (त्‌) “1],2,2. (प्त चराना) 
याच-चप 1*,6, 6, 
चिकार -चीतेद्रर गा०ा२८०]), वा, 14 2, 
चि्चिजारख-अयि+जाठ ], 17, त, 
( 0. 177, 16). 
सिण-चि भमि 1४, 13, 5. 
सिगिअ-यित ८, 13, 2. 
यिण्डधअ-चिन्हतभ्वज [1[7, 16, 6 
यि्धया -चिव्र+ष्वजा ५17, 3, 8. 
यित्तदिय चित्राख्य [, 4, 6, 
भिसलिय चि्ररिप्त ४], 4.8. 
विसणअ--चावन «णा, 3, 4; 
\{[[, 4, 2, 
चिर-चिरम्‌ 1५, 13, 
"विधिय य्व्ड ( पटच ) ], 17, 8. 
ुअ-च्युा [५,6, 5. {, मि. विधी. ) 
"यु प्रत्‌ इ 11,8,5 ( प्रा ४, 1त; 
वि चुक्रा, 1 चुक्णे). 
चुणत-चिन्वत्‌ \{[], 14) 1, ( प्रहा, 
1४, 238 ) 
चुघ पुब्रर {९, 12, 2, 
चुय-च्‌? 1, 14, 0, 
चेदटू-वेष्ट ई «111, 3, 6. 
चड्धअ-यर्कि [1], 15, 7, 


चेर | 


चेर-दे. 1५, 1, 5; पगा, 18, 5. 

"चोज अयं [1, 7, 8. (11, 14; 
एं 457; प्त चज) 

+"चोज्ञ-चिन्ता ४], 6, 2. 

चोड-द. 17, 10, 5; ए], 19, 3, 

योर-चौर 1, 17, 4, 

चोरिथ- चयं [२, 22, 6, 


छ 


छखंड- ष।चण्ड 1, 3, 4, 

"छ रस्‌, शेम इ 1,9,3 (11५). 
[५, 100, [70], त्ति सम्‌ ) 

+उजमाण-समजवान, योामपान ४1, 9, 6. 

छडय-ण्य }, 4, 7. 

छृणवासर क्षण ( पणिना ) ४, 10, 5, 

दृण्णव -कुद्र+न। (१) "1, 8, 19. 

छत-च्च 11, 5, : 

छत्ताहमाण-छत्रायमन 1५, 9, £. 

छम्म-दख्द् “{1, 10, 6. 

छव्वासय-षट्‌+आत्रस्यए़ 1९, 20, 20, 

+"कड-मुच ६ 11,5,3, ण्ड [[, 1, 6 दि 
111, 2, 5; उवह 1, 11, 2; डि 
५11, 10, 1; विय ४, 18,2; भवि] 
2, 0, ( [1८10 [{४, 9; [1] छड्ना ) 

छाद्‌य-छदित 1[], 16, 3. 

छाय-छया], 7,9 

चिण्ण-धिद्‌ "ह #“[[], 7, 8, 

छिण्णिअ चिन्न [[7, 16, 6, 

*चिब-स्पृश्‌ इ 7, +, 2 ( वला 1४, 182; 
1 छना ६0 प्व्प्रला) 

सिदण -छदन 1४, 109, 3, 

"छुष्-खच्‌ ( कर्मणि) इ 2, 5,109. (प्, 
छरटना {0 06 76168860 ). 

"सुष्धिय-युक्त {11, 20, 10} >) 14 1. 
( 1. ददी ). 

*दलड-कषिप्रम्‌ 111, 19, 1. 


शब्दशः 


[ जम्‌ 


"दुद्ध-किप्त 1, 7, 3: २+ 13, 1 ( प्ल, 
1४) 143 ) 

दुरिअ-्ुरिका 1171, 13, 7. 

"दुह -कषिम्‌ उ 1६ 79 5; पि >, 12, 9; 
( {[€ा70., {४, 143}. 

द्ह-एुधा ४, 4, 8. 

छृदतण्ड-धुधा+तृपा ४. 0०, 4. 

कछत्त-क्ष्र 1, 3, 3. 

छयण-छेदन 13९, 8, $. 

छथतर-य्दान्तर 11, 9, 7. 

*"छोड-मोचन्‌ "इ 2९, 7, 5, ([ा, जना {0 
0111९), 

खछहार्धेव दवषितप पवा, 63. 


५ । 


जटू-यदि [, ~, 
जद्यहु-यदा 11, 8,10 (प, ज्यौही). 
दइवर-य्ेपर ५/1, 2, 5. 
दवि-यदथपि [, 2, ५, 
जई-यति ४, 9, 1. 
जरेसर-यनर +, 2१, 2. 
जड -यावत्‌ 11, ८1, 3 (ध, ज) 
जउणः-युना (नदी) ^, 129 
जउलभि-यावन्‌+ल्म्‌ ४, 2, 9 (1 जब्रल 
01 जीद). 
जसस-यक्ष 1 3; 7. 
जगतिटअ-जगत्‌+तिलक {८, 15 10, 
सगत्तअ जगत्‌ त्रप ४, 6, 3. 
जड़ी भ-जटित 7४, 9, 4. 
जण-यान (1, ५, 4, 
जणवअ-जनपद 1, «, 4; +, 29, 14. 
अणवद्‌-जनपति ५], 16, 8, 
जणवर-जन्तुवर ४11], 7, 6 (प्र. जनिवर), 
जणाविअ-ज्ञापित 1, 9, 9. 
जाणिअ-जनित ४, 7, 1. 
जम-यम 17; 6, 8. 


~~ ० - 


जमराय ] 


जमराय-यमरज 12, 5, 1. 

जम्प्र-जन्मन्‌ ५, 14, 2३. 

जम्पाघयार-जन्माव्रतार >, 26, 11. 

जम्मि-यिन्‌ ४, 11, 6 

जयपव-जयदेव,. पु. 1, 2, 9. 

जयती-न. “1,10.3. 

जर-अर 111, 4, 11, 

जलछण-जलन 11, 14, 7. 

जरखहर-जलधर 1, 10, 8. 

जलहि-जल्पे ], 2, 5 

जलछिअ-जरित [1], 8, 8. 

जलेदलिय-जल+अद्र \{, 1, 1२, 

जविय-जपित «7, 12, 8, 

जसलद्ध-यरे्ष \“1[1, 18, 10, 

जसहद्‌ -य मद, मुने 11, 7, 5. 

जसहर-यदोषर पुनि, ४, 8, 10; 2९, 5 !, 

जह-यथा 111, 1, 14. 

जत-यान्‌ (76. [27४ 9 यरा) 1, 13, 10. 

जंत-यन्र [], 9, 4. 

जंप-जल्प्‌ इ 11, 10, 7 ( ऽ०15{1{प्र६९ णि 
कू {1९7. 1४, ५}. 

जप्रिअ-जस्पत \{ 1.], 3, 

जंगुदी व-जम्बद्रीप 1; 3, 1. 

जा-यावत्‌ 1, 12, 1. 

जा(-या ६1, 12,9; द 1, 136; दुं, 
9) 2; दमि, 11 11, 9; 3 1४, ५ 
"वि ५, 1, 14. 

जाह-ज।ति 1९, 8, 4, 

जागर-~जाग रवि >, 17, 6. 

जाण-यान ४ [1, 11, 20, 

जाण-~क्ञाप्मि 1, 2, 5; दि 11, 21, 3; 
"ग॑त [71, 20, 8; 'भिवि 7, 4.9 

जाणाषेभ-ङपित 11, 9, 7. 

जाणिञअ-ह्तात ], 1), 2, 

जाम-यावत्‌ [, 14, 3. 

जामाय-जामात्‌ ४11, 8, 5. 

जामिणी-याभिनी 1, 8, 9 


कृर्कंडचरिडि 


[ जोयण 


जाय- जात {, 17, 10. 

जाखा-अवाल [, 14, 7, 

जाव-यावत्‌ 1, 13, 7, 

जिण-जि इ ७, 13, 4; "ग्द णा, 
14, 19; णवि *,19,3. 

जिणिय-जित «117, 3,5. 

जिर्णिद्‌-गिनेन्् ४, 6, 2. 

जिणेखर-जिनेधर ४, 6, 1, 

जित्त-जित 11, 17, 

जियः-जित ४, 6, 7, 

जिह-यथा [17 1, 72, 

जीअ-जव 11, 15, 4 

जीय-नित “111, 15, |. 

जह -मिह 1, 17, 6. 

-ज्ुभ-युत 111, 16, |, 

जज्स-युद्र 1, 9,6. 

जुण्ण-जौण >, 18, 9. (५ जूना प्रष्ण 
1, 102 ) 

युत युक 112, 5. 

जुय-युत 11, 9, 

जवर -युवपि ४11, ¢, 4, 

जुघल-युगल ४1], 15; 0 

ज्ञवाण - युबन्‌ ४11, 7, 0. 

ज्जज- युन्‌ “ई 12९ 20, 

ज्जेभ-ये भित ५, ‰, 0. 

जूस्यि-उवर्ति ], 17, 9. ऽप. 07 सिदू 

{ला 1४, 132, 135 ) 

जूव -य्‌ ४111, 13, 4. 

जूवार-युत्कार ४111 15, 2. 

जटउच-येषट+पुत्र «111, 4, 8. 

ज्ञेम-यथा [, 10, 4, 

जोई-गोगिन्‌ 1, 24, ।. 

"जोदअ-द्ट 1, 7, 5, 

*"जोड-योजय्‌ “श्वि {, |, 12; >, 19, 10; 
कर, ५8, 8. 

जोय-योग २९, :6, 14. 

जोयण-योजन ], 3, 2. 


-- २०८ - 


जेग्बण ] 


जोव्वण -योवन >, 13, 9, 
जाह-योष [77 1;,7. 
ज्ञोहिय-योधित 111, 17, 7. 


| 


इचि-क्षरिति “111, 4, 3. 

द्यरत-क्षरत्‌ 177, 1, 3. 

दटद्यलिअ-00010210). 111, 18, 8. 

दटाञ्चलट-00010210]), 1४, 6, 5. 

ह्ा-ध्ये "एवि «11, 12, 10; "यह्‌ 11, 13, 7 
"यहि \], 10, 1 

द्याण-ध्यान {1, 7, 7, 

द्ाणजेद -प्यान+योगिन्‌ [> , 13, 8. 

ह्याणटिय-ध्यान-+स्थित 117, ५, 1. 

दयाणाणदल-ध्यान+अनल ९, 27) 5. 

द्याय-~प्यात्‌ ४, 5, 8. 

चिज-खिद्‌ ९ [, 8, 7. 

द्ीण-क्षीण 17, 6, 9; 111, 6, 5, 

द्ुणि-ध्वनि >, 6, 3. 


ट्‌ 


रक्म-जातिविशष \“117, 16, 1. 
टखरलिअ-०ग) ०1210), 117, 18, 7. 
“ठर -युतस्थान «111, 15,2;(टय 7. [४,३,) 
"टेवंत-ततरीकुवेत्‌ (१) २९, 19, 8 (ति टेना 10 
51200}. 
ठ 


ठा-स्था [70६791४6 [५, 20, 15. 
टाअ-स्थन [1], 1, 2; ५,3,3(पयव) 
ठाण-स्थन 11, 15, 3. 

डिअ-स्थित 177, 4, 3. 


ड 


डक्षार -दुत्कःर 010012६0}. ( प, इकर ) 
डज्दछमाण-दद्यमान 1, 1#, 10. 


शब्दकः 


[ णण्ड 


डर-दर (भय) “7, 3, 4. 

उरिय-दाणे (+क्त) [, 1, 6; ऽ, 18, 77. 
07 पतित 25 1 प्रि. इरा 21167, 

डसिअ-द «17, 46. 

डतियाहर-दट+अधर 111, 13, 10, 

डभ-दम्भ [7 12, 5, 

डिंडिम-वायशिशेष [7, 11, 6, 

डोट-दोराय्‌ इ 1४, 1६, ९, 

#डहेत -गम्भीर+अन्त ], 13, 0 (प. ध. 
0669 ३१९१), 


(1 


"हख-शुष्कप्राय 1, 14, 2 ( # रंक 21 ०14 
३०५ ५९६९108 {166 दक-ष्वाक्ष ग 7) 
[४ 13 20 31, 67 ५०८७ ००१ ऽप 
५/८।) 

+'दाल-निर+वम्‌ "लेह [7 19, 10 \ प्रि डालना 
(0 0 40}. 


दुक्ष -दौकित 1४, 5, 4; ४1], 10, 6, 
ण 


णद-नद। 1, 3, 3 

णञअ-नव । ४, 13, 9. 

णञअ-नत 11, 2, 9; “1, 4, 2. 

णड-न 1, 4, 12. 

णर -नफुर {2९, 9, ^, 

"णग्गुड-नम्न ५11], 15, 5 (प. नगो 
{60011658}. 

णश्च -न्‌त्‌ द [{7, 3, 5 (प्ल. ४, 225), 

णञ्चण-नतैन «11, 10, 7, 

णञथिर-नृत्‌+इर (तच्छल्ये) 1, 1, 6 (रमणक्षीर 
0 1४, 18), 

णटू-न 11, 13, 7. 

*णडिय-वधित, ४], 10, 9 (7. 1४, 18}, 

णण्ड-क्िग्ध 1], 2, 6, 


~~ २०९ - 


परसि ] 


णत्थि-नाप्ि 1, 2; 17, 

णरह्‌-ना९ [+ 2, 2. 

णभग्ग-नभः+ग 11], 3, 2. 

णमिय-नभित [17, 29, 8. 

णय-नत 111, 19, 6, 

णयणुह-नयग+उछ { साथ), 3, 6, 

णवयर-नगर 11, 6, ¢, 

णरयाल~नरकारय >, 8, 2. 

णरघह-नरपपि 1, 10, 6, 

णर वषहणदत्त-पु. ४, 19, 9. 

णरायण-नारायण >, 25, 3. 

णरा्िव-नरधिप 77, 16, 3, 

णरिद-नेश्र 1, 2, 3. 

णरेसर- गरेर 7, 10, ५, 

णव-नप्‌ १117, 1, 9; हु [४, 1, 7; शुं 
1४, 1,9; वेवि, 9, 5 

णवक्तार-नवकार्‌ मत्र ४, 18, 8. 

णशवणिय-नवनीत ( धृत ) [२, 21, 4. 

णवह्ध-नव+भष्ठ ( पवर्थ ) 1], 17, 19. 

णह-नमः 117, 12, 4. 

णहयल-नमभषस्तर [], 21, 8. 

णष्रूव-नख+कूप 1, 16, 1. 

णहगण- नभः+अगन 1, 8, 8. 

ण-ननु 1, 3, 9. 

णाषणि-नागिनी ¬, 12, 11. 

*"णाह-रव 1, 9; 0; 1 1 0, ६ 11) 20, ( प्र 
नाई 1] €), 

णाडय-नारक 11, 9, 2. 

णाण-न्नन 1, 7; 4, 

णायकुमार-नागः ~, 3, 1. 

णायद्त्त-नागः पु 3, 6,7, 

णायदश्त -नगदत्ता, न्नी, 2, 10, 6. 

णौायर-नागर {17 1, 8, 

णारय -नारक [2९, 8, 2. 

णारि-नारी 7, 15, 10, 

णाटद्‌- नालन्दा, न, 2९, 10, 9. 

णास-नश् ई “111, 14; 5. 


करद चरि 


[ णिण्णाक्तयर 


णास-नाश 11, 19 5 

णास-नासा 17, 3, 6 
णासिय-न'शित [], 21, 3. 
णाह-नाथ 117, 9, 4. 

णाहि- नभि 1, 16, 6, 

णिअ-मुप 1], 2, 5. 

+णिअ-दन्‌ "एई 1, 15, 1 (प्ल) 1४, 181.) 
णिउणिया -निपुणिक् [1, 6, 2. 
णिडण-निपुण >, 26, 22. 
णिकाअ-निकाय “7, 13, 7. 
णिकिटु-निकृए [> , 6, 8. 
गिकेअ-निकेत [77, 3, 3. 
णिक्छण-निष्‌+खन्‌ "गवि ४, 8, 8. 
णिक्वय नि क्षत 1४, 17, 7. 
णिक्खवण-निक्षपण 3९, 26, 14. 
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"गिय-~ढश्‌ द \177, 12, 3. 
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णिख्तड-नितराम्‌ ८ निरुकम्‌ ) छा, 7, 4 
( }(, निस्त (थथा ]४ ), 
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णी अ-नीत 1४, 8, 6, 

णीद-नीति 11, 14, 3. 
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णस्त~प्त्र ४1, 3, 1. 
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णिहर-लेह+ल ( मवर्थे ) ए], 17, 6. 
णहवंतै-घद ( तैल )+बत्‌ “77, 2, 2, 
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ण्डा-स्ना इवि ४, 171, 7; विण >, 17, 8. 
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तडलगि-तावत्‌+रन्नम्‌ ५, 2, 10. 
( पि, तीलों 07 त्रो ). 
तक्ष-तकं [1], 9, 2. 
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देवअ-देवता ४, 12, 10. 
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देस -देष 17, 12, 3. 
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देहि-देहिन्‌ ॥ 1/, 9. 
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धरणिवद-धरणंपति 1171, 19, 10, 

धराणिवाख-धरणीपाल 17, 8, 8, 

धरिअ-पृत 11, 11, 5. 

धरित्ति-धरित्री 17, 14, 5, 

धादम-पावित ४, 14; 7, 

धाडीवबाहण-पु, 1, 4. 10. 

धिटू-अधिष्टित (१ 1, 17, 4. 

धिट्रू-षट [1ा, 7, 2. 

धीय-दुष्ित्‌ 7, 16, 6. 

घुण-धू ई 1४, 15, 6; 'गिवि [1, 20, 10, 

धु्त-इदिवृ 7, 172. 


शब्दकोशः 


[ पथ्छ 


धुर-धय «71, 2, 5. 

धूमकेउ-प्त, पु, ४, 10, 4. 

धूय-दुदित्‌ ४17, 7, 9. 

धणुजआ-धनुका ( सह ) ४77, 3, 7. 

धो- धाव्‌ “इवि {४, 7, 9; °बेद्‌ 17, 20, 16; 
“वत ९, 5 6; 

प 

पअ -पद ९, 9, 3. 

पद- पत्ति “11, 17, 18. 

पद्ज्-परणिक्ना 1४, 1, 12. 

पटटु-भषि 177, 4, 19. 

पट्टण -प्रतिष्टान, न, ५], 9, 2. 

पदडिअ -प्रकरित ९, 29, 14. 

पृृण्ण -प्रदत्त 11, 12, 8, 

पदस-प्र+विर्‌ इ [7], 3, 7; हुं छा, 5, 5. 

पदसर-प्रति+8 उ 12, 7, 4; रवि >, 23, 12, 

पद्सत-प्रविशत्‌ [11, 1, 17. 

पदसार-परतिसार ( परवेद ) 1४, 3, 4. 

पदहसारिभ-प्रतिसारित ( भ्रे्षित ) 117, 3, 10 

पद-त्वम्‌ 117, 0, 6; त्वत्‌ [, 204; 
त्वया 1, 10, 9; तुभ्यत्‌ 111, 11, 9, 

पउत्त-्राक्त 1117, 10, 7. 

पउ्ति-श्रोक्ति ४, 16, 10, 

पउम-प्य (४, 4; 6. 

पठमणएड-प्श्मदेव, ए, ४1, 11, 3. 

पउमावह-पश्चावती, न्नी 1, 79; धि, 1, 12. 

पडर-प्रवर 1, 1, 8. 

पपस्-प्रदश 11, 3, 6. 

पओहर-पयोधर {{], 2, 10. 

पक्ख-पक्ष 111, 6, 5. 

पक्खर-प्+स्वट्‌ (रंति *“111, 18, 19; हतु 
४1196; "हद 1) 3, 5. 

पक्खाखिम-ग्र्षाल्ति 1४, 7, 9. 

पक्षिलि-पक्षिन्‌ 1, 17, 7. 

पघोसिअ-प्रघोषित ४, 10, 6. 

प्श्चक्ख -रयक्ष 7, 7, 1, 

पच्छहं-पवत्‌ ए], 6, 10. 


पष्टण्ण | 


परछण्ण-~प्च्छन्न {४, 7, 6. 

पच्छल- पक्ष्मल ४111, 2, 4. 

पच्छिन्त -प्रायध्त्त 3, 24, 5. 

पच्छिम -पक्िम 1४, 4, 2, 

पञ्ञण्ण -प्रयुत्न प 111, 21, 10. 

पञजखियमाण-प्रजसत्‌ [11, 7, 2, 

पटूण-पटन 1, 13, 8. 

पड-पत्‌ “इइ 1४, 6, 3. 

पडघयर-पर+धर [111; 5; 1, 

पटर प्ल 1४, 8, 6, 

पडष्ट-परदह 11, 9, 5. 

पडत-पतन्‌ 1, 9, 1. 

पराय-पताका 1, 4, 4. 

परिअ- पतित 11, 16, 5. 

पटिक्ूल-प्रतिकरूल ४, 15, 10. 

पडिकेसव-प्रति+केश्वर 12, 17, 11, 

पडिखल-प्रति+स्वल्‌ % [, 10, 2. 

पडिखलृण-प्रति+स्वलन 13९, 18, 6, 

पडिगाह-प्रति+ग्रह्‌ (णिच्‌) "हु #111, 19,5. 

पडिष्ठद -परतिछन्द्‌ ४, 7, 3. 

पडिपिद्िय -प्रतितप्ररित ४, 2, 3. 

पडिम-प्रातरा 1४, 17, 10. 

पडि -प्रति+लप्‌ ¶ “1171, 10, 9. 

पड़िव-प्रतिपद्‌ 3, 15, 9. 

पडिषज्ञ -प्रति।वच्‌ ई «111, 7, 6. 

पषिवण्ण-प्रतिपन्न 11, 8, 1. 

पड़िवयण-प्रतिवचन 1, 10, 4. 

पडिसह-प्रतिशस्द ४], 9, 4. 

पडिहार-प्रपिहार 111, 9, 8, 

पडिहास-प्रतित+भास्‌ "दं 1, 10, 8, 
( रोचन्ते इति रिप्पणप्‌ }. 

पडीय-परपिति 1४, 9, 6 ( 1616160 
01 1116076 }), 

पडुन्तर-प्रत्युत्तर “111, 5, 14. 

पदम-प्रथम 1४, 14, 4. 

पट-१द हि 11, 14; 5; "इत 11, 20, 1} डिवि 
111, 8, 8. 


क्षरफंडचरिर 


[ पयत्त 


पदिय-पटित {7, 14, 6, 
पणकदल्ाण-पञ्च+कल्याण >) 25, 9. 
पणश्च-प्र+नुत्‌ "हि “1. 1, 11. 
पणदु-प्रणट 11, 3, 4. 
पणयिणि-प्रणयिनी [1], 3, 5. 
पणमिय-प्रणभित 177, 9, 1, 
पणव -प्र+णम्‌ % >, 4, 10; वेषद्‌ ४, 19, 4; 
पेपिणु «7, 9, 3. 
पणविअ-प्रणमितत ९, 3, 9, 
पणास-प्र+णर्‌ “ह 15, 19, 10, 
पणासिय-प्रणादित ४, 17, 3. 
पण्ण-पण «1, 6, 1, 
पण्णरस-पञच+दश ९, 16, 8. 
प्च -पत्र 11, 9, 7. 
पत्त-प्रप्त 1, 13, 8 
पत्त-पात्र 12९, 23, 6, 
पत्थर-्र्तर 1४, 13, 9 
पात्थिव-पाथिव 1, 8, 7. 
पदिण्ण-दत्त 111, 9, 3. 
पधादय-प्रधावित 2९) 24; 2. 
पपुच्छिय-प्+ए९ ९, 18, 1. 
पप्पु -प्रफु्ठ 1४; 9. 9. 
पभण-प्र+भण्‌ ˆई 1, 11, 4; हि 11, 7, 19. 
पमणिञ-प्रमणित [17, 4, 9. 
पप्मण्ण-प्र+मन्‌ ण्गिवि #* 1], 3, 6, 
पमाण-प्रमाण ४, 6, 4, 
पसुक्क-प्रमुक्त 111; 20, 11, 
पमूद प्रमूढ {> 3, 5. 
पमे्िय-्रमुक्त 1, 1,9 ( वल 1४, ५) 
पय-पद्‌ {५, 7 9. 
पय-पयत्‌ >, 26, 2. 
पयड-प्रकट †, 2, 2. 
पयडाहइअ-प्रकटित 1४, 13, 4. 
पयडिअ-प्रकटित 1४, 14, 9. 
पयवयं-प्रतिव्रता ४, 15; 8. 
पयाण-प्रयाण {11, 12, 4. 
पयस्त-प्रयतन 111, 5, 4. 


^ 9 


पयंड | 


पयंड-प्रचण्ड ¡ 1, 9.0 
पयप-श्र+जतप्‌ इ 1, 10, 1, 
पयाग-प्रयाग, न, ४], 6, 5, 
पयासिअ-प्रकरित [1, 2, ४7, 
परजिय-परानित 77, 2, 1, 
परभुटुअ-परम+उत्युक ४, 8, 5. 
परम्मुह्ट-पराद्मुख ५1, 4, 11. 
परयार-परदारा >, 10, 1. 
परलोय-परलेक 111, 1, 9. 
परादअ-परागत [7, 17, 6, 
परार- परकीया 3, 22, 7. 
परायअ-परागत [], 8, 7. 
परिअक्खिअ-परि+अष्यात [7, 21, |. 
परिओस-परितोषे ४, 2, 9. 
परिग्गह -परिप्रह 1४, 1, 11. 
परिघुङिअ-परिंूधित “17, 8, 9. 

( धा. 1४, 107. ) 
परिचत्त-परित्यक्त [९ 12, 3. 
"परिकछाडेय-परियक्ता ४11, 11, 16; ९0, 

४, 97.) 
परिजंत-पीर+या+शतृ ४, 5, 4. 
परि्च(-परि।ध्या श्वि 3९, 9, 14, 
परिचिज्ञ-पीरःक्षी इ 126, 8, 6, ( प्रथ), 
परिद्चीण-श्षीण ४, 8, 9. 
परिद्धिअ-'स्थित 1, 3, 9. 
परिण-पररि+णी हि सा, 10, 5; वेवी 

४11, 10, 6. 
"परिणडिभ- वंचित [17, 27, 4. 

( 2, 1४, 18). 
परिणिम्मिय- निमित 1, 1, 7. 
परिणिय-परिणीत ४], 16, 2, 
परित्ति-परितृप्ति [717, 7, 1, 
परिदक्खिण-प्रदक्षिणा 1४, 6, 10, 
परिित-"्ददत्‌ 11], 12, 8. 
परिधरिय-श्रृत ४, 9, 3. 
परिपाछिय- पठित [], 6, 6, 


शब्दाश्च 


[ पव 


परिपाव-श्राप्‌ उ, 3, 2. 
परिपुच्छिअ-पष्ट 11, 10, 9. 
परिपुज्िअ-ूजित ४, 5, 8, 

परिपुण्ण- पूण 17, 19, 9. 

परिपेसिय भषित [7, 11, 19. 
परिप्पमाण-श्रमाग [, 3, 2, 
परिफुरिअ-स्फुरित 17, 19, 8. 

परिभअ-मव छा, 4, 5. 

परिभम- त्रम्‌ इ, 2) 7; हि 1८, 54; 

मेद्‌ 1, 15, 7. 
परिमलिअ-परिमृदित ४, 10, 3; ( प्रघ, 

{४, 126 }, 
परिमुक्ष- मुक्त ४, 15, र. 
परिम्‌ -¶्च्‌ ई 12; 4, 5; "कवि ४, 7, 9; 

( पिला, 1४, ठा}, 
परियण-जन ४77, 17, 19. 
परियरिअ-शचरित [77, 3, 12. 
परियाणिअ -शात 17, 2, 5, 
परिरम्य रप्र णा, 11, 8. 
परिवड~पत्‌ °३ह [3, 9, 5 
परिवडीय-'पतित ४, 4, 7, 
परिवाङअ-शवधित ४, 8, 7. 
परिसप्रण-शदरयन 15, 7, 1. 
परिसरिअ-'5त 1171, 18, 9, 
परिसव-'छव्‌ % [2, 11, 7. 
परिसह-शेम्‌ % 10, 14 6, 

( राज्‌ प्रधा. {#. 100. } 
परिसोहिभथ-शोभित धा, 11, 5, 
परिहरिय-'हत 1, 2, 11, 
परिहव-परिमव ( पराभव ) ४, 18, 9. 
परिहा-परिखा, 1 42 1* 
परिहणिय-परिधानित ८7, 12, 9. 
परिहाण-परिधान 177, 2, 3, 
परिहाविय-परिधपित 177, 9, 6. 
पटय-प्ररख्य # 11, 4, 2, 
पराव-प्रखप «1, 3, 4. 
पठेव -प्ररम्ब [2, 3, 3. 


क २ १ ७ ~~ 


एथेभ ] 


पलोअ-प्+लेक्‌ "वि 11, 3, 4, 
पल्ाण-पल्यण \ 117, 9, 2, 
पटावम-पत्योप +, 17, 7. 
पर्दत्थिभ-प्यस्त 1, 15, 2. 

( पष्य प्रला. 77, 17 ). 
पवज्ञमाण-प्रतरजन्‌ 1, 13, 1, 
पवज्ञिअ-प्रबादिप्न 11, 20, 2, 
पवह़्िज-प्रवधित्त [7, 9.1. 
पवणवेऽ-पवनयेग, पु. छा, 11, 4. 
पवण्ण -प्रपर्न 1४, 2, 6. 
पवग्रण-प्रवचन ४1, 2, 7. 
पवर-प्रवर “1, 8, 4. 
पवरिसिअ-प्रषृट ], 11, 8. 
पत्राह- पषा ~, 12, 9, 
पविद्धि-प्णृद्धि “117, 6, 5. 
पवुहधि- ऋद्धि “17, 2, 6, 
पव्व -पवन्‌ \, 4, 4. 
पव्वअ-परवैत 1४, 4, 2. 
पसण्ण-प्रसप्र 10. 18, 3, 
पसत्थ-अषष्त 1, 9, 1, 
पसतर-प्र+ख 1,2, 6; उवा ; 

^ 
पसंस-प्रशसा 1, 1, 7, 
पसाअ-प्रसाद 11, 15, ¢, 
पसारिय-प्रसरिति छ, 13, 8, 
पसाहण-प्रसाधन 1, 17, 10. 
पसिद्ध-प्रसिद्ध ,,2, 1, 
पह-प्रथ ( प्रन ),1, 1, 4. 
पहर-प्रहर ४111, 12, 2. 
पहर-प्रहर 01 प्रहार >, 9, 4. 
पहसिय-प्रदसित 17, 11, 5. 
पहाण-प्रघान 1, 3 1. 
पहाव-प्रमाव 1}, 4, 8. 
पदिद्र-प्रहट 1, 12, 9 
पहिराविय-परिधापित «77, 8, 6, 

( ए‰ वणेग्यत्यय, 0. पलानाः). 
पहिलार-प्रथमनतर [11,.8, 1 ( प, पिल्ल), 


कस्डचरिउ | पाक 


पटू प्रथु 1, 10, 6, 

पडु-प्रमु 1४, 10, 9. 

पहूय -प्रभूत 11. 2, 7. 

पकञअ-प॑कज |, 3, 6, 

*पगुर-प्रा+ष़ रेवि 3.) 17, 4 (प्ल. 1, 175, 
4. परगुरणे, पांवरणं ). 

पंचवीस पञच-रविक्षत्‌ ४, 1, 9. 

पंदुवर-पञच+उदुम्ब्र ४, 12, 2, 

पंजखि-प्राञजलि #], 5, 10. 

पंजाकियर-प्राञजलि+कर >, 4, 2. 

पंडिय-पण्डित ], 2, 1. 

पंडिय -पाण््य, नेश, +111, 18, 5. 

पति -पक्ति ], 3, 10, 

पथ- पान्थ \], 12; 2. 

पथि-पथिक 11, 2, 4 

पथिय-पथिक ], 3, 9. 

पाअ-पाद्‌ ४, 18, 1, 

पाड-पातय्‌ मि ४, 17, 2 

पाडक-परव (हस) ४11, 5, 5( 0. ५176). 

पाडिअ-प्रतित 111, 16, 6. 

पाठटाविभ-पटित 77, 9, 1, 

पाण-प्राण 111, 7, 2, 

पाणाहा(र-पन-+ आहारं 2५, 16, 9, 

पाणिअ-पनीय "ााा, 9, 8, 

पाणि-प्राणिन्‌ 1; 5; 5. 

पाय-पाद्‌ 1, 2, 1, 

पाप्रग -प्रयाग, न, ४1, 7, 7. 

पायडिय-प्रकटित {11, 7, 1, 

पारद्धि-पपद्धि 11, 16, 4. 

पारभिअ-प्रारन्य [77 3, 7. 

पारावद-पारावत्‌ ४, 17, 8. 

पाराविय-पार+भपित 7, 1, 4, 

पव-पाप 1, 1, 1. 

पाब-प्र+आप्‌ ६ ४, 10, 109 उ, 0, 2; 
हि ४, 17, 6; हि ४, 5, ठ वैति, 
5, 7 षेवी 71, 5) 4 चेष 7, 8,3 
"षरि ४, 19, 5, 


1 १ ` ~~~ 


पाविभ 1 


पाषिअ-प्राप्त 1, 12, 10, 
पाविहू-पपिषि 77, 13, 7. 
पास -पश्वं (तीषकर) ए, 2, 5, 
पास-पश “17, 7, 19. 
पास~पवं [1, 1, 6, 
पिअ-त्रिय 1, 16, 15, 
पिड-पितृ ४], 1, 8. 
पिड-पिण्ड >, 8, 10 
पिथ-र्पात्‌ ८, 10, 5 
पिययम-प्रियतम ४[, 5, 2, 
पियर-पितृ \¶ 
पियसोअ-षितृ+रोक ८], 2, ; 
पियसि-भरिया 1, 3, 2 


पिद्ध-ल्पक्षेन्‌ “1, ; ५ (पिद 0. ४1.46). 


पिलि-पीठ्‌ (फखविशेष ) 13, 27, $ 
पिस्ाथ-पिशव 11, 21, 4 
पिद्ुण-प्न 117, 7, 9 
पिहाण~पिान र, 15, 6, 
पिहिय-पिदित >, 8, 1, 
पिदुल-एयुर 1, 5, 9. 
पिहुखत्तण-पृुरत 1, 16, 5, 
पिडय -पिण्डक ९, 11, 6, 
पीडिय-पा(भ्ता 10, 7, 
पाणिअ~भीत [, 5, 2. 
पीलण-रपाडन [४ 10, 5, 
एुकार-अग्दिन श््द 17, 1, 9 ( प्र, पुकार ), 
पुष्डिअ-१९ 7, 10, 3. 
पुज्ञ-पूजा #11, 12, 7. 
पुञ-धनय्‌ ६1४, 46; नन ९) 45; सिवि 
11, 9,9 
पाज्ञेभ-पूजित 1४, 7, 10 
पुटसर-पृष्ट+स्वर 1171, 9. 9 
पणु-एुनः 1, 2, 3 
पुण्ण-पूण 1, 3, 17 
चुष्ण~पुष्य 1, 14; 12. 
पुण्णिम-पू्िमा 2, 16, 8, 
एस -पुत्र 11; 10, 1, 


एम्दशोशः 


| परणं 


पुत्तय-पुत्रक 1, 18, 5. 

पुत्ति -पुत्री [, 15, 7. 

पु्तिया-एत्रिक 7, 4, 9. 

पुप्फयत -पुष्पदन्त, कविनाम 1, 2, 9. 
पुरउ-पुरः {7,8, 9. 

पुरयण-प्रजन [1], 13, 1. 
वुराधे-पुरभ्रि 1, 3, 6, 

धुहद- पृथ्वी ॥॥। ४ 9; 4. 

पुट अ-पु्क 111, 4, 3. 

पुञ्व-पूवं [7, 2, 2 

पञ्वत्त-पुवाक्त >, 4, 10 
पुडराय-पण्डरीक 2, 2, 4 
पूजिअ-पूभित 1४, 6, 10 

पुदी-पवेतविरेष ४, ५, 

पुय-पजय्‌ ए३1., 3,7 

पृय -पूय्र ( पऽ ) [ऋ 11, $. 
पुरिय-एरित 1, 17, 9. 

पेश्या-पेटिका 1, 7, 2. 
पेपर ष हि 1} 11; 9; ६ ।8॥ 3) 

भ्खि [11, 18, 3; च्रिवऊण शृ], 10, 1 

पेकिखयः-प्रक्षित ए], 2, 1 
पेच्छ -प्र+क्‌ ६ ८, 15, 1; 
पेच्छत-परक्षमाण 1४, 17, 6. 
पेयवण-ग्रतवम २, 14, 3. 
पे्-प्रेस्‌ छवि ए, 4, 5 
पेसण-ग्रषण 111,16, 10, 
वेसिथ-प्रेषिन 111, 16, 8 

पार उदर ५11, 107. (पोह. ए, 6९) 
पोद्धिवत-पुष्टि+मत्‌ [, 12, 1 
पोथञअ-पुस्तक >, 17, 6. 
पोम-प्द 117, 4, 4. (प्ल. 61) 
पामराय-पश्रराग +, 2, 5 
पोमावद-पध्रावती, ज्ञी [], 5, 
पोमिणि-प्यिनी ४11, 13, 1, 


फ 
कण-कण 1४; 9, 2, 


न 


फणि 1 


कणि-फणिष्‌ [2 , 5, 8. 

फणिदैश्वा-नग °, ज्ञी, 7९, 8, 9. 

कणिद-फणीन्द्र 11, 4, 8. 

फाणिषह- पति 17, 1, 8. 

फरहरत-010111210). 117, 13, 5. 
( पि फर॑ना) 

फलिह-स्कयिक 1४, 12, 2,( €) 1, 186). 

कस-स्रे 1, 10, 5. ( प्रधा 1४, 182 ) 

फाडण-स्फाटन 12९, 8, 5 (पाटन 2०९, पला). 
1, 198; 232). 

फार-स्फर 1४, 11, 5 ( 0 फार ) 

न#'कारक्ष-स्फारकं ( ध्वज). 111, 13; 5. 1106 
{1709109 01 £116€ गण त 15 खडा 1116}} 
10 ‰¶. 1168185 31 60256 ५10) }. 

"फिट-स्फिट्‌ ( दिसायाप्‌ ) इ 12, 21, 2. 
( श्र, 200, प्रशा). 1४, 177 ), 

फुक्षर-ष्रत्‌ इ °रिवि ४, 17, 10. 

फुटर-स्फुर्‌ "हति 117; 15; 6. 

फुड्ु-स्फुट्‌ 17, 13, 9, ( खष्म्‌ प्रा. 
1४} 258 ). 

कुर-सर्‌ इ [2, 7; 3; “सत 1४; 10, 6. 

फुरिभ-स्फुरित ९ 2) ° 

पुङिग-सुलिग 1४, 14; 2. 

फेक्षरत-रे ( फिक्षी हरिसम्मि 1, ८[, 83 ) इति 
शब्द्‌ कुवेत्‌ 1, 17, 6, 

फेड -स्िद्‌ ( शदिषायम्‌ ) "हि ४, 5, 9; "डिवि 
>, 20 9. भ्य ४ 9) 7; देहु 1४, 13) 0, 

फेफरि-फलविवैष 12, 21, 5. 

*फेर-चारण ( {वण ०0 2 70प्रापे ) 
111, 9 3. ( प्रकेण), 


ब 


14 


यरउर-षकुर 1, 14, ©, 
बमस्ह-नदरन्‌ ¬, 8, 9. 
बर्हण-ब्राह्मण ९, 21, 4. 


बरशिणि-र्णि 11, 15, 2. 


करकंटचरिऽ 


वरपअ-बल्देव 1९, 7, 9. 

वठहद- षर {९ 59 9 

बखा-अब्ल ४117, 4, 6, 

बलिअ-बलिन्‌ ४, 71, 11. 

बहिणि-मगिनी [1, 1, 13, 

वंभचेर-ब्रह्मचयं [‡, 24; 6; ( रल. 7, 
50; 1], 74 ). 

यभण-त्राद्मण ९, 6, 9, 

वारह-दादश ४, 10, 7; ( पला). ], 29; 
262 )* 

बाडख-षाठा }, 3, 8. 

वारुपफअ-देव, पु [{1, 2.,8. 

बाहिरि-वहिः 1४, 14, 5, 

वाहुडि-बहिः ], 12, 10. 

युञ्छ-बुष्‌ दई ४1, 7, 6. “नु 717, 14 3. 

युञ्साविअ-बोधित «1, 7, 6. 

*"वुल्ाविय-उक्ता 1, 5, 6; ( बोह्ठ-कय्‌ प्र), 
1४, 2) 

बुहमगरुप्व-वुध+मगल्देव) पु. २, 28, 3, 

बुहयण-बुधजन ¡, 7, 7, 

बृढ; 1; 5, 4 ( य. वृढा). 

"बो -दुमुल 17, 3, 1; ( 70, “], %)} 

न्योह् -क्यय्‌ इ [7, 5, 1; "छवि 1८, 12, 6; 
हत >, 2, 8; (अर, ४, 2.) 

बहि-बोधि 12९, 16, ५, 

बोहिथ-वदित्र (प्रवहण) ४117, 12, 3, 
(7, ५], 96). 


म्‌ 


भअ-भूत 117, 8, 19, 

भअ-भमय 111, 12, 12. 

भदय-भूता 1४, 17, 3, 

भउहावलि-् ` 1, 16, 12. 

भग्ग-भप्र ( 4150 ०५6 25 2 {ल 
2०५५९ ) 11, 1, 10, 

भज्ञ-भायां $, 12, 8, 


- २२० -- 


भले 1 


भज्ञ-मञज्‌ "नंति {71 15, 4. 
भटु-्र 11, 13, 7. 

भङड-भर 111, 15, 11. 
भडारअ-भष्टर ४1, 3, 3. 
भडारा-मद्रक 111, 22, 2. 
मडारिअ -मष्टरिका ], 17, 10. 


मडावलेभ-मट+अवलेप ( गव॑) [[, 17, 7. 


भरणिय-भमणित 17, 1, 12, 

भत्त- मक्त 111, 14; 4. 
मत्ति-मक्ति ४, 70, 1, 

भह-भदर 1४, 7, 7. 

भदवअ- भाद्रपद ( मःघ ) ९, 26, 6. 
भमण-म्रमण +, 123, 3. 
ममर-ध्रमर्‌ 1, 16, 11. 

भमाडद्- भ्रामयति >, 26, 22. 
भमाडिभ-प्रामित ९, 10, 1. 
भयवह-भगवती \*17, 14, 7, 
भयवंत- भगवत्‌ ४; 6, 5, 
भरह-मरत 1, 3, 3. 
भरहेसर-भरेथर 1४, 4, 10, 
भरिथ-शत ], 2, 3. 

भटुभ-भक 110 
भर्वतर-भवान्तर #1[1, 20 2, 
भवित्ति-मवित्री २, 26, 9. 
भवषिय-मव्य 1, 7, 4, 
भवियण-मन्यजन 1४, 10, 7. 
भव्व-मन्य 1४, 14, 7. 

भाअ-मःव ४1, 7; 6, 

भारय-भ्रात्‌ 1४, 3, 10. 
भामरि-त्रमि र, 192. ( पतत. भंवर), 
भाअ-माव 1९, 4 6, 

भाय-त्रत्‌ 111, 5, 2. 
भावण-भाजन 2९, 2, 5. 
भायर-घ्रात ४,2,2, 

भारह-भारत (क्षत्र ) ४) 1, 5. 
भारिय-बहत्‌ 1४, 17, 5.( प्त. भार }, 
भाल्यल-~ तर 1, 16; 13. 


शब्दकोशः | १ 


भाव-भा इ 1, 14, 9. 

भावडू-भावाव्य 111, 8, 6, 
भाविभ-मावित ४], 15, 11. 
भाविज्-मावय्‌ र्मणि ) द 01, 3, 4. 
भाततिअ-माषित «ाा, 6, 2. 

भिग-श् .ाा, 3, 4. 
"मिडिअ-जक्रन्त [7 15, 3 ( प्त. #. ©. 

भिडना {0० €1६€710६0 2610856 ८010986, 

भितर-अभ्यन्तर {> 11, 9. 

भिद-भिद्‌ दिवि {४, 9, 5 

भीवय-मीत [17, 19,1. 

भ्यकर-मीर्तिकर 111. 14, 1. 
भीसाणण-मीषण+अःनन >, 14; 7. 
भीसावण-भीषण ¬९, 14; 1, 

भुअ-युन 117 16, 4. 

भुअग-युनग 11, 20, 3. 
भुकलअ-वुभुक्षिति ४1], 1, 6 ( प, भूखा ). 
भुक्ला-वुयक्षा 17, 16, 5 ( प. भूल). 
भुत्त-मुक्त ४, 10; 5. 

भुय-भुज 17, 12, 10. 

भुवख्या-युज+कता 1, 16, 8. 
भुवंगम-युजङ्म 1, 1, 5. 
भुभुक्कह-00111210. 1४, 14, 4. 
५०१९ 1. 0. + \/3 14,4 
भूयथाण-मूत+स्थान 7, 17, 3. 
भुवलअ-मू+वर्य 11, 18, 10. 
भूवाठ-भूपाठ >, 29; 5, 

मेय-मेद ४, 77, 9. 

भखह्‌-मेषज ८], 3, 7. 

भमोअ-मेग ४], 2, 2, 

भोज्ञ-मोऽय ४], 6, 2. 

भोम-मूमि 13, 7, 7. 

भरोयण-भोजन ४, 10, 2, 
भोयधर-मोग+^थर ( मूमि ) 1, 10, 0, 


मअ~पद 11) 18, 11, 


-- २२१ ~ 


११ 1 रकंडजरिउ 


महू-मति ४, 17; 7 

मडउड-पुकुर ४1, 8, 5 ( प्रधा). 1, 197 ), 

मरउडगग-मुकुरग्र ४11, 8, 3. 

मउलिय-पुक्ल्ति 11, 4, 13 (्@.1,)) 

मक्षड-मकंट 3९, 13, 6, 

ममा -मागय्‌ मि ४1], 4; 6; गि ला, 3, 
19; "एवि ¬९., 20, 6, 

मगग-मग 1, 15; 3. 

ममाण-मगेणा ( 1९}. तलप ० व्ण 
01111050 ) 15९, 16 7, 

मश्वलोअ-मत्वलेक 1, 4, 7. 

मच्छ-मत्घ् ४17, 9, 2 

मर्छर-मत्सर [{11, 7, 1. 

मज्ञ-मध् >, 8, 9. 

मज्ञार-माजोर 111, 2, 7, 

मज्िय -माजित 111, 19, 3. 

मञ्-मध्य 1, 20, 8. 

मज्छण्ण-मध्यान्द्‌ 2९, 20, 14. 

मढ -मः „९, 18, 9. 

मण-मनस्‌ 1, 1, 5. 

मणमार-मन्मथ 1, 1, 1. 

मणवेय-मनेवेग, पु ए, 11, 4. 

मणहर-मनेहर 1, 16, 5. 

मरणिअ-मानित ४, 13; 2. 

मणु-मनुज ४1, 4; 2. 

मणोज-मनेोक् 1171, 6, 4. 

मणोरह-मनोरथ 11, 14; 12. 

मणोहिराम-मनोभिरम 17, 16, 3. 

मण्णाणिज-माननीय ४1, 6, 3, 

मण्णणीअ-माननीय ४11], 4, 2, 

मप्णिअ-पानित [7, 8, 77, 

मत्थभ-मस्तक 1], 1, 8. 

महअ-मादव 12९, 1, 6. 

महल~मदंर ( कायविशेष ) 17, 20, 2. 

मयगल-मदगह ( गज ) 11, 19, 9, 

भयच्छि-मृगक्षी ४117, 4, 6, 

मयण -मद्न 1, 10; 1, 


[ मगल 


मयणयण-मृग+नयन [[, 2, 16. 

मवणवि-मदर्ना चर [11, 5, 19, 

मयरके उ-मक्फेतु 77, 7, 1. 

मयरहर-मकरण्ह ( सुद्र) 1, 16, 6. 

मयारि-मदरि ५, 6,6 

प्रयोवर -म?+उद्र 1, 17, 6. 

मर-धृ'द ४], 7, 8; उ {, 10, 0.मिर, 
8, 104 ४95 रवि ४) 10, 8; रु 
1, 13, 3 

५ पा, 18, 12 ( रणा, [ए 
1209 /* 


मसाण~-दमकषन 1, 17, 10, 
महग्ध-मदहार्घ 1, 16, 13, 
मटण-मथन ४, 13, 10, 
महणीरट-महानील पु, ४, 2, 2. 
महण्णव -मह.णव 1९, 17, 4, 
महरिसि -महधि >, 25, 19. 
मह -महन्‌+छ (स्वर्थे) [77, 2, 9 (7. 
1४, 143} 
महव्वय-महावत {4९ 15; 9. 
महुसुयण -मधुपुद्रन पु. ४॥, 4; 9. 
महंत-महत्‌ 11, 15, 8. 
मद्ायग -मदाजन ++, 9, 6 
महारअ-मम [[7, 9,9( प. हमारा [¢ वणे 
व्यत्यय ) 
महिअ-मरित (पूजित) छ, 10, 1, 
मदहियलर-मदहतल 1, 3, 12. 
महिरख-मदिला 1, 3, 5. 
महिसि-मदिष्री 3९, 2, 1, 
महिहर-मद्धर 17, 1, 4. 
महू-मध॒ 1, 4, 8. 
महुयर-मधुकर ऽ, 20, 10, 
महुर-मधुर 1, 2, 2. 
महरा उरि-मथुरापुरी ५४1, 4, 8. 
महेत -मरश् 17, 2, 7. 
महोवदहि-महेदधि 1, 1,.4. 
मगङ्पव - देव, $. 1, 2, 1, 


नी, + 


मजस ) 
मजूस-मञ्जूषा ४,8 8. 
म्रड मण्ड `एविणु 111, 5, 1 (प मांडक्र) 
मंड-म६ (इट) 11, 11, 1 ( 021, 487. भ्ल 
मरडअ- मण्डप \[[, ८7, 10. 
मदिअ-मण्डित्‌ 111, 22, 8. 

म्रत-मन्त्र 1, 1, 5. 

मरति -मन्तिन्‌ [1, 12, 7. 
मदराअ-मन्दराग 1४, 11, 7. 
मस-मांस-7, 17, 0. 

माअ~मात्‌ 111, 19,7, 
माणिक्-माणिविय ४ [[], 8, 109. 
माणिणि-मानिना [, 10, 1. 
मणिय-मानित «7, 8, 1, 
माणेवि-ममवी ८], 14, 1, 
माणुण्णदू-मान+उत्रति ४1, 5, 5, 
माणुस्-मारषर „ 17, 9, 

माम-मातुर 17, 19, 10 ( आ. ममा), 
माय-मात्‌ 111, 9, 1. 

माय-माया 1>९, 24, 2, 

मायंम- मातङ्ग [7, 27, 5. 

मार-मार ( मदन ) 11, 20, 8, 
माल-माला 111, 2, 6, 
मादिअ-मालिन्‌ 11, 5, 4 
माहष्य-माहत्म्य 1, 4; 9. 

माहव- माधव, पु. ४7, 49. 

मि-अपि #, 7, 4. 

भिउ-म॒दु ४, 18, 1. 
मिच्छअ-भिध्याच 1९; 21, 2 
मिच्छत्त-मिध्यात्व 1९) 12, 3. 
मित्त-मित्र 17, 8, 19. 
मिटाविय-मेलापित [1], 20, 1, 
मिखिय-भिरित 1४ 8, 8, 

मण-मीन 1८, 7, 4. 

मसिय-मिभ्रित [, 12; 6. 

मुअ-पुक्त 111, 12; 12. 

मुभ-म्‌ द 1 3, 2. 


शब्दकारः 


[ मोणव 


भुज मुच 12) 5, 8; हि ४) 16 7 
"अति 1, 3 9; इवि «ाा, 1, 6. 

मुअ-गृत [1]; 21, 3. 

मुद्य -मृता 2; 22, 10. 

ग्रक्ष- मुक्त 11, 17, 1, 

मच्छ मूच्छ 11. 

मज्छ मुद हि 111, 21, 5. 

मुण एण्‌ (प्रतिज्ञाते ) "इ “11, 14, 3; हि 1, 
13, 8 "णवि [[) 52. 

मुणाट~मृणल \/11, 2, 8 

प्रणिअ-स॒नित ( मत ) [71, 5, 1. 

मुणिद-सनानद 11, 4 8, 

मुणीसर-मुनीश्वर [1, 5, 1, 

मुत्ताहट-मुक्तफर 111, 3, 4. 

मुद्ध-पुग्ध 111, 2, 3. 

मुय-मृत ४1; 5; 0. 

मुरय -सुरज ( वा्विकशष ) 17, 9 8. 

१'मुसुमूर-मञ्न्‌ ममि [४, 17, 3, ( पल. 

व 7, 3. ( 

मह-~-युख 1, 16, 14. 

महलट-मुखर ^+, 17, 9. 

मुश्वड-गुख-+पट 111, 8, 7 

मेहणि-मदिनी ], 3, 10, 

मेट्- मः ( दिपक ) {४ 2, 7 

°पेत्त-मात्र 1], 17, 7. 

म्ररत्ति-भत्री 13, 6, 8. 

*"मेर-मयादा >, 24, 6 (0. छा, 113}, 

मेरभ-मम ७], 11, 6 { प्र. मेश) 

"प्ख शु -मुच्‌ ई 11, 19, 1. ( प्छ, 1४, 
01 ), "छेत 117, 14; 3; दिवि 7, 9, 2. 

मरेहः-मेध ], 12, 7. 

मेहर-मेखस 1], 13, 5. 

मोक्षल-पुच्‌ ` ठह 1; 12; 7; "हि 3) 23, 6; 
°लेवि ९, 2, 1. 

मोद्कलभ-पुक 1४, 17, 10, 

मोडण -मेटन ( मयं} 111, 7, 7. 

मोणवभ-मौन-+त्रत ४], 3, 9. 


9 


मोत्तिव ] 


मोलिय-मोक्ति$ \[ा, 7, 10, 
मोर-मयूर [7, 15, 5. 
मोरुल-मयूर+उऩ ( ख्ये ) 11, 15, 10. 
मोष्ठ-मूल्य 11, 7, 3, 

मोहिय-मेहित [77, 17, 7. 


य 


य~-च ], 15, 3, 


रअ-रव 1}, 10, 0 

रभ-रत ४, 7, 3, 

रदई-रति [7, 19, 3. 

रश्वि-रचयित्वा “7, 12, 7. 

रहविष्मम-रतिविभ्रमा, ल्ली, \], 12, 10, 

रद्षेय-रतिषेगा, खी ८], 7, 5 

रउह-रद [7, 18, ५. 

रकष्ख-रक्ष्‌ हं ५, 18, 2. 

रक्स-रक्षत्‌ 11, 11; 2. 

रकव॑लवाख-रक्षापार 1, 15, 3. 

र्क्खस-रक्तस्‌ 1, 17, 6. 

रक्ते -रक्षसी [7, 17, 1. 

रकखिय -रक्षित 1, 3, 8. 

रञ्ज-राञ्य 1, 13, 4 

रसय -रज्नु+कं 12, 15; 1, 

रणद्चणंति-01017120, 12९, 2, 4. 

रणरणअ-रणरणक ( चिन्ता) 117, 6, गा; 
( प रढना). 

रणंत-रणत्‌ [77, 3, 5. 
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विसमिय-विषमित 3९, 14, 4. 
विसय-विषय 1९, 18, 7, 
विसयासत्त-विषयासक्त [3९ , 4, 10. 
विसषहर-विषथर ४, 18, 2, 
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वरिस 1 


विसाअ-विषाद ४, 10, 2, 

विसाङ~ विश 11, 5, 7, 

विसि -विशिष्ट 1, 15, 10. 

विषुत्त-विन+ुप्त “11, 4, 8 

विस्ुद्ध-विशद्ध 1, 14; 8. 

विष्टड-वि+धट्‌ ई 111, 8, 10, 

#"विहडष्फड-विहल [177, 2, 2; ा], 
15, 9. ( 0९00. [, 174} 

विहरत -विहरत्‌ 2९, 24; 10. 

*विहटंघट-विहल [11, 2, 8; 111, 6, 5; 
५1, 1, 2; 2 8,3. 

विहज-वि+भञ्ज्‌ जेषि, “[7, 17, 4. 

विहा-वि+भा ९ 1, 16, 12. 

विहाण-विधान 7, 17, 8. 

विहि-विपि [, 2, 2. 

विहिभ-विहित 1, 16, 5. 

चिहुण-विन+धु ई ¬, 7, 4. 

विष्ुर-विधुर 17, 13, 3. 

विञ्छ-विन्ध्य, प, 1, 12, 8; 7, 2, 77, 


विभिथ-विष्षित [{[7, 4, 12. (011, 74). 


वीयञअ-द्वितीय [>, 22, 5. 
वीयराअ-वीतराग 1४, 5, 8. 
वीयवंत-वीथवत्‌ ४17; 12, 8, 
वीसम-वि+धरम्‌ ९, 14, 3; दि 11, 09 
वीसापमेअ-विप्रभित ५, 9, 3. 
वीसर-विनस्म्‌ % [९ 4; 5. 
व(सरिअ-विस्णृत 11, 7, 3. 
वीहिय-वीक्ित 1, 13; 2. 

वीषिय-विभीत >, 7, 8. 

वुकरति-वुक्‌ इति र्द॑+कु्वन्ति 1८, 5, 3, 
बुश्चद्-उच्यते ४111, 6, 3. 
वृटढमाण-वि+उद्यमान +<) 13, "2. 
वुत्त-उक्त ¡1 13, 2. 

वेद्वि, 11, 9, 

वेभ-वेग ४, 11, $. 

वेह-पेदि ४1], 7, 11, 

वेगवद-पेणवती, घ्नी, ८1, 14) 4. 


देब्दकोशुः 


[ प॑ 


वेडिभ,'य-वेशित [, 3, 2. 

वेय-वेद [{1, 9, 5. 

वेयडु-वेय्ं 0 वेताव्य, प ए, 771 4; 3, 17, 

येयमद्‌-वेगवती ल्ली. ४], 16, 3. 

वेख-वेखा >, 23, 6. 

"वेदर-कोमल, विल्तिन्‌ शा, 2, 8 
(70, ५1, 96, व्ठ-स्‌ प्रलाः, {४} 
168 ) 

"वेहत-व्याकुखीमवत्‌ ४, 11, 14. ( प्ल. 
वेष्ठ-रप्‌ 1४, 168, 0068 101 $प्ा 
166. प्रि. वेखना {0 01} 1 पा ) 

ये्ि-देख “177, 7, 8. (प्ल. 1, 58}. 

चेवाहिय-विवादित “1, 16, 3. 

वेषिर-वेप्‌+इर (शले) ४, 12,3; 3, 13, 13. 

वेस-वेद्या «ााा, 13, 3. 

वेस-वेष 1९, 3, 8. 

व्व- वत्‌ (इव } [, 3, 4, ( वला), [, 150}. 


स 


सं-ष “111; 9,5. 

सअ-क्षत ५111, 3; 2. 

सद-सती 1, 14, 1. 

सर्‌-स्वयम्‌ [1, 5,9. 

सडउण-शकुन 7, 8, 9, 

सरउण्ण-सपुण्य 111, 2, 4८ उक्त, रि.) 

सरण्ड-स+उष्ण 117; 4, 11. 

सक॑टी- ( तत्सम ) ‰, 21, 3, 

सङषित्तण-स्वीतेन 2९, 28, 10 

सक -शक्त 14; 0, 7. 

सक्ष-शक्‌ ई «11, 16, 7; दि [7, 7, 1; 
हि ४1) 45. 

सक्षर-शकरा 11, 7, 1. 

सक्किय-शक्त 1}, 8, 3. 

सगोडर-स-+गोपूर 7, 10, 9. 

सरग ` स्वगे ९, 22; 6, 


समगमअ | 


सम्गमअ-सद्‌+गमक 12९, 19, 11. 
सम्गिणी-सर्गिणी 07 स्गविणी 11], 14; 8; 
णा, 28. 
सचेथण-स~+चितन ए], 15, 3. 
सशथच-सत्य ४17, 14, 7. 
सश्चरुचछीपुर-पत्यरकमी" \/ 11, 5, 2, 
सच्छ-स्च्छ ४11, 10, 9. 
सज्ञय-सना ४111, 5, 5, 
सज्ञिय-सननित 177, 14, 2. 
सञश्ाअ-साध्याय 1९, 20, 7. 
सद्ि-षि 1४, 17, 7. 
सणराट-स+नार्खक (१) {५, 13, 9. 
सणाह-सनाथ 11, 14; 6, 
सणिद्ध-क्िग्ध \*11]1, 14, 7. 


सणेउर-स+नृषुर “17, 13, 5 ( ८य1,26). 


सगेद-सनद 117, 17, 6, 
सण्णञ्श्-सप्‌+नह्‌ ६ {17, 12, 1. 
सण्णय-सत्नत 1४, 10, 1, 
सण्णाण-सदङ्ान #*1;, 10, 1, 
सण्णास-सन्यास ४, 12, 9. 
सण्णाह-सक्नाद 11}, 14, 7. 
सण्णिह-सन्निम 1; 10, 4. 
सखण्ड-सक्षम ॐ, 17, 2. ( प्रन). 7 18) 
सत्त-सप्त 111, 8, 8. 
सत्तम-सप्तम ¬+; 16, 4. 
ससि-शक्ति [7, 9, 5. 

सस्थ-शाल ४111, 8, 4. 
सर-शष्द 111, 18, 5. 
सरह-घ्रडा 1९, 27, 3. 
सरंत-शब्दं कुव॑त्‌ [7, 17, 5. 
सदंसण-सम्यक्‌+दरीन +, 25, ¢, 
सपेत्थथ-य+दुस्तक ४17, 13; 4. 
सप्प-सपं [४,9, 2. 
सम्भाव-सद्धाव >, 9; 1, 
समक्ख-समक्ष 1, 12; 5. 
समगग-उमग्र 17, 20, 6. 
समग्गङ-समप्र+ठ 11, 7, 7; ४11) 16, 16, 


करकडचरिड 


[ सर्थमु 


समश्चिय-समर्चित “111, 9, 11. 
समणियर-घन्निकट 11, 6, 7. 
सम्रणिरया-शमत+निरता 17, 6, 8, 
समत्त-सम्यक्व 1, 13; 1, 
समत्थ-समथे 1४, 17, 1, 
समप्पिअ-समपिंत 11. 15; 8. 
समरसण- क्रन्द ४111, 9,7. 
समख्हीय-सवादित ( ठेपित ) ४ [[, 12, ©, 
समागय-श्त «11, 13, 1, 
समाणिया-०निका «111, 5; 12, 
समायभ-गत 1४; ©, 4. 
समायर~'चर्‌ % ४, 10, 9. 
समाव-सम्‌+अप्‌ "दइ 1; 14; 11, 
समासिय-°तित [7 22, 2. 
समादहिगुत्त-समाधियुप्त, पु. 1, 6.9. 
समिच्किभ- समिर 1, 1, 12. 
समिद्ध-समरद्र 11, 2; 5. 
समीड-समपम्‌ >, 4; 1, 
समुजङ -समुज्वल 1५, 17, 9. 
समुष्टिअ-समुत्थित [1, 7, 9. 
समुण्णड- समुन्नति 11, 269, 9. 
समुर्‌-समः 1, 29 8 
"सथुन्भिडिय-सम्‌+अन्नान्त ४111, 15, 10 
( 566 भिडिअ ) 
समुह-सन्मुल 17.16 
समोडिभ-सम्‌+मेित ( पुट अक्षिपमदेनवरन्धनेषु ) 
“171, 7, 10. 
सम्म सन्मति, पु. 11, 8, 4. 
सम्मत्त-सम्यवत्व ५४, 4; 3. 
सम्माणिअ-सन्मानित्‌ 17, 10, 8, 
सम्म्ट-पन्धुख 11, 5, 1. 
सय- शत 1, 7; 9. 
सय-सव 07 श्त ४, 8, 8. 
सयण-स्वजन 1९, 6, 8. 
सयमेव-स्वयमेव 11, 13, 2. 
सयरू-सकठ 1, 14, 6. 
स्य॑भु- स्वयम्भू, पु, 1 2; 9. 
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सया | 


सखथा-सदा >, 15, 9. 

सयाण-सङ्ञान 11, 5, 9 (1. सयाना, 1. शहयण). 

सर-सरस्‌ 1, 14, 1. 

सर~रर 111, 12, 12, 

सर-स्वर 1, 14, 8. 

सर-स्मर हि 11, 10, 2. 

सरस्‌ इ 11, 21, 6; उ ४7) 17, 75, 

सर-स्मर मि 71; 2, 

सरण -शषरण 1४, 5, 10, 

सरमंजूस-स्मरमंजूषा, खी ४], 14, 5. 

सरय-शरद 171, 17, 4. 

सररुह सरोरुद 2५, 2; 1. 

सरलिम-सरसिमन्‌ [, 16, 7. 

सरवर सरोवर 1, 1, 7. 

सराय सराग 1४, 16, 2. 

सरस -सरस्वती |, 2, 1, 

सर्यि-खत 1, 16, 1, 

सास्स-सदश 117, 22, 1. 

ससीर- शरीर 1, 16, 2 

सरूब-स्वहूप ¡, 11, 7. 

सरोय-खरोज 1, 3; 10* 

सरोस-स+रेष 17, 3, 3 

सलक्खण-सलक्षण 11}, 4, 109. 

"सद्वल -010170210] ठत 12९, 23, 10; 
>, 23, ©; दति 144; लित], 
18, 8; ४, 10 3; "चद्‌ 1) 15) 5 

सटह-छधा ५1) 15; 1. 

सलदहिज्ञमान~ट्यमान [11 7, 9.( प्रह, 
1४. 88). 

सलेष्टण-सैखन ( [8111 07711 ग {ला 
02110 11 ए 2081600 (णि) 
०० ) ४, 6, 8; 12, 23, 8. 

सखाणअ-स+रावण्य 2, 1, 3. 

सटल-शल्य 12९, 12, 2. 

सल्िय-शत्यित >, 7, 3, 

सवण-भवण ( कणैः) 1, 2; 2; ४, 15, 8. 


शन्दशोशः 


[ संचडिअ 


सवण -शङ्नि ४11, 5, 10, 
सवण-श्कुन (1, 2, 3. 
सवहणाद-शपथ+जदि 177, 8, 9 ( ४2. 17, 
15, 27), 
सविवाय-सविपाक 13, 14, 1, 
सव्ब-स्वं [1 6, 3. 
सव्वत्थ-स्वाथं +, 27, 10, 
सव्वंग-सवाङ्ग 11, 6. 3, 
सम्वायर-सवादर [‡, 20, 9. 
ससहर-श्शधर 11, 7, 4. 
ससि -शरिन्‌ 1, 16, 1. 
ससुर-धञ्युर 11, 10, 7, 
¶सह-राज्‌ द 1, 16, 13 { प्रल्ा. [४ 100). 
सहजाय-सह+जात \}, 2, 6, 
खहयर-सदचर [1], 13, 19, 
सट -स्फल 11}, 9, 5, 
सहस - सदन्ने 1, 3, 2, 
सहसतसि-सदसा [1], 16, 5 
सहाअ-स्वभाव ], 15, 2, 
सहाअ-सद'य ४, 15, 7, 
सहासख-सहल् 1४, 4, 3. 
सशिभ-सहित ए, ¢, 3. 
सहिय -सखिन्‌ 117, 6, 1. 
सहू-सद 10 161 9, 
सहोयर-सहोदर \, 7, 8, 
सक-रक्‌ इ +, 7, 6; हु 11, 27,6, 
संकर-कशैकर 1, 17, 10. 
सकादय-शकादिक [2९ 21, 3. 
संकषिभ- रकित ४, 15; 3, 
संखेव-पक्षेप 111, ¢, 3. 
संगहिअ-संगुडीत ४, 10, 1, 
संगाम-संम्राम 117, 4, 8. 
संघड-सषट्‌ %३इ 2, 16, 7. 
सघाभ-संघात 17, 12, 1, 
गसचदिअ-सप+भारू 11, 14, 10 (-प्रल्नप, 
1४, 266, प्रि. चढना ) 
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संचि ] 


संविअ-संचलित 11], 7, 5. 

संछायभ-सं+छादित 1, 11, 8, 

संज्ञणिय-संजमित [7, 14, 12, 

संजम-संयम 7, 1, 7, 

संजलिय-संज्वलिति 17, 14, 7. 

संज्ञाय-संजात 11, 1, 2. 

संज्ुअ संयुक्त 1, 16, 8. 

सजुच्त - सयुक्त 111; 3, 717, 

संजोधअ-धयोजित ७11, 8, 7. 

सक्षा-सथध्या >, 9, 5. 

संखिय-संस्थित 111, 2, 2, 

संताथ- संताप ४17, 7, 4. 

संताडिय-सं३ 1४, 2, ^, 

संति-शान्ति 1], 12, 7. 

सतुद-सेत? 11, 16, 7, 

सखंतास्-सेतेष 11, 16, 4, 

संथव-से+स्थापय्‌ "द 1, 11, मन्तु 183 

न -सेस्तवन 1४, 5, 8. ( प्ल. 

४, 241 ). 

सथुष्वमाण- संस्तूयमान 111, 1, 7, 

साधिय-संहित ५], 14, 6, 

संपद- सम्पति 11, 13, 1, 

सपञ्ञ-सम्‌+पद्‌ इ 11, 160, 1; हि [> 175; 
13, 16, 3. 

संपड-सम्‌+पत्‌ द [, 10, 7; "उ [९ 16, 4. 
( #, सपर्ण ). 

सेपण्ण -सम्पप्र 12९, 6, 9. 

संपश्ष-सम्प्रप्त 11, 7; 11, 

संपय-सम्पद्‌ 1, 1, 9. 

संपाड-पप्‌+पातय्‌ इ 17, 7, 2. 

सपीडिय-सम्पीडित ४, 8, 4. 

संपीणिथ-सम्प्रीत 11, 14, 19, 

संपुण्ण-सम्पूण 1७, 9, 8. 

सपेसिज-पम्मरषित 1४ 1, 6. 

संबोष्ट-सम्‌+शेधय्‌ "हिवि ४11; 11, 19. 

संभर- सम्‌+ "हि ४11, 16, 10, 

सभरथ-सेगन «1, 15; 12. ( घम्हलना 
{0 5624४ }, 


कृरकंडचरिउ | साह 


संमरीअ--समृत 1; 12, 8. 
सभासिअ-सम्मापरति «17, 7, 2. 
सभूय-वम्भूत 1५, 9, 6. 
समाणिअ-सन्मानित [17, 10, 4. 
समुष्टिय सम्पुसी 1177, 2, 9. 
सरक्विय-संरक्षित “111, 2, 2. 
सवर-सम्‌+¶ ' हि 117, 19, 8; २1, 3 
1; रेवि >, 24, 1. 
संयदलिय-संवलिति ९, 19, 10, 
संसअ-संशय 1, 12, 8. 
संसम्ग-संसमे 1], 14, 1. 
संसाहिय-संसाधित ४], 16, ^, 
संस-रघ्य 1४, 6, 6. 
संसि-शसित ५], 1, 3. 
ससित्त-ससिक्त, 11, 14, 8. 
साअ-शप 1], 4, 2, 
साणुराय-सानुराग 111, 22, ^, 
साभ-साम (षेद ) 11, 20, 1, 
साम-क्षामय्‌ "हि 11, 4, 7, 
सामण्ण-सामान्य 1, 15, ५, 
सामादअ-सामायिक [> 23; 2. 
साभि-स्वामिन्‌ 117, 11, 5. 
साभिणि-स्वामिनी ४, 15, 5. 
सामिसाङ-स्वाभिन्‌+सार ( भ? ) 7, 7, 4, 
सायर-सागर 1], 2, 2. 
सारअ-सवं 1, 6, 2 ( प्र. सारा) 
सारणि-( तत्सम ) 1, 3; 10, 
सारहि-सारथि 117, 16, 6, 
सारिअ-सारित 1, 16, 2, 
सारिजूअ-सार+ूत *111; 15, 8. 
सालि-शालि 1, 3, 8. 
सालूर-( तत्सम-{70£ ) ५11; 4, 6. 
साब-शप 17; 21, 2. 
सावत्थि-परावस्ती, न 2, 6, 2. 
सादय-श्रावक 12९, 16, 2, 
सासय-शाश्वत 1, 1, 9. 
साह -साधय्‌ “हिवि 1४, 1. 1. 
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सादहण | शब्दको श्य | पुम 


साहण-साधन 1, 17, 10. 
साहामय-शखामृग 1४, 5; 3. 
साहुक्षार-साधुकार +<, 5, 8. 
सिअ-रिव, पु. 1४, 3, 1. 
सिक्खावय-रिक्षात्रत 1८, 1, 8. 
सिग्ध शीघ्र [४, 6, 1. 
सिदरी-प्रषटिन ५177, 4, 4. 
सिमिर-रिमिर ९11, 6, 5. 
सिय-सित 1, 16, 17. 
सिय-शीत 117, 12, 6, 
सिर-खत 1४, 12, 9. 
सिर-रिरस॒ {1, 20, 9. 
सिररुह-िरोरद 1, 10, 14, 
सिरि 1, 2, 9. 
सिस्सिणा-श्रपेणा, स्री, ४, 5, 2. 
सिट-रिला 1४, 12, 2. 
सिटवद- िस्पिन्‌ 1४, 13, 10. 
सिव -शिि ( मक्ष) 1, 1, २. 
सिविण-खप्र >, 27, ६. ( प्ल ], 46, ) 
सिसिर-शिशिर 12९, 14, 4. 
सिष्ु-रिघ्यु >; 7, 2 
सिहर-शिखर ८], 3, 6, 
सिहि-रिखिन्‌ 11, 15, 6. 
सिग खग 111, 3 3. 
किचिअ-सिञिचत ( सिक्त) 1४, 3, 7. 
सिभ-टणन्‌ [९ 17, 3. 
सिहवार-सिहदवार 111, 9, 10. 
सीयखत्त-शीतस्व 111, 10, $. 
सीटगुत्त -श रगत, पु. 12; 1; 10; 
सीललत-शषि 1, 17, 8, 
सीस~-शिष्य 2, 28, 3, 
सीह-रिह [४, 2, 5. 

सीहु-सीयु ( षरा ) 12९; 27, 6. 
सीरोवम-सिहेषम 171, 13, 8, 
सुअ-श्रत 1, 2, 5. 

सुभ-इत 17; 5 9. 


सुअण-युजन “7, 15, 6, 
सुभ-द्चक “1, +, 3. 
सुअवेय-सुवेग, (नम ) ४, [7, 9. 
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दामोद्र ( कृष्ण ). 

वख्देव ("एउ ) 12९, 7, 9; + 25, 3. 7 16 
€| 0€7 00117 अ नारायण, 

बटमभद्र ( द्‌; 1५, 5, 5. 316 95 बलदेव, 

वाल्देव 11, 2, 8. {16 10201121 
प्र110 00६ {९व12120वद व्व शठा 
1115 11016, 

भरतेश्वर ( हेसर ) 1४, 4; 10; ४) 5) 5 
{76 178८ (ववव४व्, 801 ज 
कऋषमदेव, (116 1781 (111110४, 

भूपाट ( भूवा ) 2, 29, 5. ¢ {10 त्मा. 
[लाका 0 पपा शप्रतीनया (ऽ८९ 
{170}, 

मंगख्देव (“एव ) 7, 2, 1; >) 28, 3, [116 
८6201167 0 कनकामर. 

मतिवर (मई) 1४, 1, 1; 1४, 1, 3 {76 
711013{67 01 करकड, 


शब्दकोशः 


[ रतिषेगा 


मदनदेवं ( मयणएर ) छा, 11, 3. 7116 ऽन 
0[ पद्मदेव विद्याधर प्€ 25 280६ 
1160 110 8 7080 0४ € 
020९1116 9 3 5226, 

मर्नामर ( मयणामर ) ४1, 10, 8; ४7, 12, 
2; भ], 12, 6, 92116 25 मदनेदेष, 

मदनावटि ( मयणा )111,5; 0; ५157, 
12९1४67 0 अजवमौ 0{ भिरिनगर 
210 ५1 9 करकड, 

मधुसुदन ( मदूयण) ५1, 4, 9 4 
८ 8722 ण मथुरा (01 50 
8९6 {1170 }, 

मनोयेग (मणेय ) ८], 71, 4. ^ विदाभर 
0 उत्तरे; {21111 { पवनवेग, 

महानील ( म्णील ) ४, 2, 2, 23106 
0 नील, 

महेश ८ "स ), 17, 2, 7, ७० ७1४३, 

माघव ( माहव ) ४], 4, 9, ^ 2312111120 
01 मथुरा ( 07 50 566 [71{10, } 

यशोधर ( जसदर ) ४, 8, 10, ^ पुनि 
11९६ ए अमितवेग 210 सुवेग 10 16 
सदच्रकूट चैत्यालय 2६ ({ धाव0णा, 

यशोधर ( जहर ) ॐ, 5, 1, 4 एनि एना 
करकड 11 [118 {07167 11 #241{60 ६0 
५0751110, 

यशोभद्र ( सदह ) [7, 7, 5; 7, 8, 1. 
9. मुनि 1710 6016 {0 ध्16 (नाक॑ 
2 दतीपुर, 

रतिविश्रमा (रदवेम्भ }) धा, 12, 109; 
५], 15,9; ४1, 6, 2. 4 वियाधरी ण 
कनकपुर 1221160 ए नरवाहनदत्त, 


रतिवेगा ( रय } «11, 7, 5; उ, 24, 2. 
16 ए 6658 0 रिहड 1271160 ४ 
कृरकंड, 


भ ब्‌ ध्र १ 0 


ए््नश्ख ] 


रत्मलेखा ( रमण्टेह ) छा], 10, 5. 
4 0217086] ज छेोहारद्वष व्र 1€त्‌ एषृ 
नरवाहनदेत्त, 

रत्नावली ( रयण्वटि ) 7], 6, 4; 
+, 24) 2, ^ विद्याधरी ८८ तिल्कद्वीप 
11211160 0 करकंड, 

ररह +, 20, 13. 800 ०7 111€ 7151८ 
५10 [21001560 कनकामर्‌, 

राघव ( राह्व }) 1], 3, 1. {1116 0९5. 
602. 0 रधु 1. ©, राम, 

रावण ४, 5, 1, 40065107 ज सुरप्रम एणा 
11४ 116 च 810 1610016 गा पूदी 11), 

राड +¬; 29, 13. 901 ° {176 प्ा1णऽला 
110 7200156 [16 2प्त्रा०. 

टका ४, 1ा, 1} छ, 5, 1 एणा त्वप्य। 
0 रावण 210 115 0656. 

देवद्चखंवा शा], 13, 1. {16 ०६५ 
(कुट्टिनी) ग खभायच्व एा10 & २४९ शीवालय 
८0 रत्नठेखा, 

छीखावती ( षद ) “ा, 16, 3, ^ विद्याधरी 
0 कनकदीप 712771६ 1 नरवाहनदत्त. 

वत्सराज ( वच्छराड ) ४], 1, 4. 141६ ण 
कौशाम्बी, [21167 0{ नरवादनदत्त, 

धरवत्त #४17], 1, 10, {16 प्ा018रण 
अरिदमन, 

वसुदत्त 2, 11, 2. 90 0 वसुपाक, 116 
01201 0 कौशाम्बी. 

घसुपार 1, 7, 9; >) 12, 6. 1९18 91 
दौकाम्बी, 2176101 पद्मावती {116 0६761 
0 करफड, 

धसुपाठ 2+9, 12. 141£ 0 चपापुरी, वध1€7 
0 धाडीबाहन. 

घसुपाछ 2९) 23; 7, 800 204 §०८068807 
0 कैरकड. 


करकट वच्छ 


[ शिब 


वसुमती ( "मद ) +, 9, 12. ४५1९ ग [ण 
वनुषा 0रचपा, 10 010(€ा ० धाड़ीवाहून, 

वघुमती (मई ) ¬९, 11, 1, ५५1६ ग वहुपार 
716610६ 9 कोडम्बी, 

वसुमती (मई ) 2९, 12, 6, ५८1 ग वसुपाछ 
1108 ग कौाम्गी, 

वपुमिच ( त्त) ¬, 10, 6, ^ 11661170 
०1 ताग्ररिपि, 

घात्तायन ( क्च्छयण ) 11, 9,3.76 9पप्रीका 
01 कामपत्र ४ फणा] 0 ला०८8, [६ 18 
५6५ 1676 10 {16 56786 ° {16 
8616066 0{ &०{1685. 

वायुबेग (वाउेउ) ४, 7; 3, ^ बियापुर 
110 1217721८ ६0 करकड {€ ३660प्४६ 
० {016 प्राध17 ग {116 ९५6 9८ 
(€ प्रा, 

विजयपालछ ( विजवाल ) >, 29, 1. ^ 111 
ग आसाहुय, 00{€ा1100127‰ 2 कनकामर, 

विधत्प्रभा ( विञ्नुप्पह ) 17, 2, 6. )९10६ ° 
विधुर्रभा, धिषा 0 गुणनिकरेत, 

विभरखदेवी (एवि) धा, 13, 10. पूण 
हसरथ धिथाधर ° कनकपुर, 

विमङा धा, 7, 9, फा ण भरिदमनरण 
9117117 

वीरभद्र (इ) 11, 7, ५, ^ 5286 »10 
21716 2८ {116 (्ला6(धाष़ 0 दततषुर. 

धेगमती (वेयमह ) ४, 16, 3. 4 विद्यधरी 
0 कनकपुर 70877160 $ नरवाहुनदत्त, 

वेगवती ( चद) ४7, 14, 4. ^ विदारी 
कनकपुर, 

रिष (सिड) 1४, 3, 7; 1, 4, 8. 1 
० (€2 प्रः ५116 #151६6त करंकड 200 
110 1070401 ९२१९ (6 02116 
धाराशिव ८0 16 71208. 


~ २४९ ~ 


शौल्युपतत | 
हीखगुत्त ( सीय्युत) 1, 1, 10, {16 


8१९९ {01 +#101) ककड (007६ दक्षा, 

श्रिपेणा ( सिरिसेणा ) ४, 5, 3.01 ग सूर्रम 
1 ग लक्रा. 

समतभद्र (*६) 1, 2, 8. & 421 10161. 
21) ( 566 [10 ) 

समाधिगुप्त ( 'हिगत्त) 11, 6, 9. ^ 52९8 
700 फ़ ीण पद्यावती, {126 पोतारम्‌ 
फरकड {00} ए ०५१३. 

सम्मति (द) 1, 8, 4. ^ एत्वा 
{7071 1070 करकंड 0168160 {16 
{1166 1९ 00170 0008. 

सिद्धसेन (भ) [, 2, 8, 4 पद [0ह६ा०ंथा 
( 866 {7170}. 

सुदरेन ( श्दसण ) [7,14, 4, ^ प्राललाधा 
( 8९66 [1{10,, {216 80 ग 16 क ल्ग. 
7४1४ ). 

सुनन्दा (दा ) ४7, 10,4 ४16 ० धूमकेतु 
विद्याधर, 

सुमित्रा (ता) 2, 18, 4. कवप््ीप्थर्ज 
(10 1६11 9 उननेन, 


शब्दकोशः 


[ हेममाला 


सुर्बाणा ४1, 1, 5. \/16 ० वत्सराज, 
7110167 ग नरवाहनदत्त, 

सुवेग 1४, 8, 2; ४, 4) 2; ४, 10,8; ४, 
11, 0, एगौौी€ा 9 अमितवेग विद्याधर, 
7९10011 25 81 €{60181६. 

सुव्रत (स॒न्बड) 11; 3, 5 ^ 526 भ 
{16 ४170019, क़ "1086 156 
गुणनिकेत [०७८ 1115 #10$2 2० € 
९2716 2 मातग, 

सुरप्रभ ( प्पह ) ४, 5) 2. 108 ग ङ्का, 
065८ातवा( ज रवण, पठ एण पा€ 
वा {€791€ ० {76 पदी 106६०), 

स्वयभू (सयमु ) 7, 2, 9. 4 ५210 429}. 
7121152 [2०६६ ( 566 {710}, 

हरि {४, 11, 2; 15, 5, 5, 4.7 606 
2 विष्णु 

दंसरथ ( "रद ) “7, 13, 9. ^ विधाधर, (108 
५ कनकपुर, {16 641116त 2५2४ {16 
16 9 नरवाहनदत्त, 

हेममाखा ("ल ) 17, 2, 9; 71, 6, 5, {४1६ 
५ युणनिकेत; (16 ६007160 पण्णा ° 
कृरकंड 


11068 ज 66014 0111८81 41168 
प्प 10759. 


पि) 07 ©0^ एता(^ 1, ^ 1125 
\//।7।1 10168. 


ए प्ता धात 060हष्0दछा 0068 {6 णाणएष्शाा 90016९18010118 19९९ 66 ४6९: 


44101. [८९.-416196गण्लष] इपाण्ण ग [पवा भुम, 

101, म .-0141912"8 क ५-581४. 

(पा, 060.--(प्ापंण्ाणाह (लला दह्ण्टाभि ज [पपा४, 

(पा, 8 .-(प्वापो्राभ)8 उप्र) 9 षणा, 

100४. 060.--तश्णटाभृपि९ष्‌ कमणा ग (लला धात )णवाष6४४्‌ [णते)8 1 प्िभात्‌] ४ |. / 
1]. [पत --1]्ा9]1४ [त169. 

प्‌, तप्रा४.--पधाः अद] त्‌ ककः तपवप्रा्रठह ग ककितापा एक्‌ ए, इका, 
1९68.-1401118-381-58818, 0 501146४. 

11011.--01५1 णाह 08. 

ष्वा, 2.--एद्रवा10 ए पाहमा9 ग 8 #थालद्ला, 

शिण. िद्कणा४, 

3 [ ¶.-ऽ0प [ताद्य वाशा 0 सिए) [88 

¶ & 7.-1885{1-8पलपदन पापल ग प्6ा18601078, 

१४0 प् 2. --षहप एप्ाह्ा६, 

पाप्तिभा.-- एप्त४ाढो४-प८४-0भ, घाताः 8 6वाण, 

४ 7.- एाञाप एप्राह)४, 


अथोध्या 1717, 1, 12. 06 7101४6६ 0071 0 {02243 ० {78 


0 २2112 {0 0041. 4150 (16 {६६109809 200 2718 9 ४16 
1ध्ए५6 ० (16 75८ (प्राः 113120091460. 701 {16 5 
183 40172103. 12066 2 116 0281706, 866 ९212. 


अंगदेश्च 1, 2, 5, ४11) 6270118 9६ चम्प, #बा18 22126702. 11) 14. 
7६ (न्णा 200प/ 212वणा सम्ररपुरी ( भरसे ) 111) 22, 5. 116 
1001४व४६ णण, 106 तण 61/ ° ९०९8, 


भवंति देश्च ] 


सवति देका ४177, 1, 6, "1४ 60121 
2 उनिनी) 7प्€तं 7 117 अरिदमन, 
1६ ५25 {16 206६ 71906 ज 
221५2 111 (ला{72] [11618, 

सधि (भष) 1, 2, 1 एलफए्ला 1 
210 किंग 5100 {11€ 110प0६०.10 पिध्य, 
¶16 ८०प८7$ एकरा € ०५६. 
271 20 1{1£ {1151 2. 15 0271. 
{21 25 [01212121212 07 4112 
1४21 2६ {16 110प्८ < (€ 
ल्ऽ]19.वु16 20166 10011 ग 
11€ 4711728 8180 62116 ५०६३४१. 
1021125 07 ऽ221:217015. 

आसाहयं ¬९, 28, 4. {176 धा 1166 
{६2812170 213 ५7016 116 {4212.- 
1210268 प ( 5866 1070० }). 

उञ्ञेनी 0 उजयिनी ( उनेणि ) «7, 1, 7; 
>, 18, 4. {16 02701191 ग 4 व्रा 
0५8३ 2 2161ला६ 916, 511०४८५ 
01 {176 1167 8102. 

उत्तरवे्य्धं ( षेयड़ ) ७7, 11, 4 {716 
7101106 वेद्ध छ}016}) 566, 

द॒प्पटखेडधि शा, 11 2, ^ ठा 17 
विजयार्ध 07 वर्ध, 1पा्वं 0 प्रदेव 
( पउमदेउ ) विद्याधर 

कनकपुर ( कणय उर ) #[, 13, 8. ^ प्ण) 
01 {16 020 2 ताप 1) ४1]. 
$ 27013, {८160 ॥$ [13758212 
प 1092611273. 

कडग 11, 2, 11; 3, 10, 2, 46601018 
10 00704144 ०४०११० 6५0५ + 144, 
460, {९9722003 पते 1€ा€, [४ 18 
1060606 (णद् ध16€ प्रि0ाप्ाहाा ा 
0278, 9 (0प्राप्फ 1910 0) {06 
80प्ध। ०( 01888. [5 64914] 25 
0दणप्ण्ण 0 0िडफप्णा, 


कृरफड चरर 


| कुषुमपुर्‌ 


करठिजर 1, 12, 9; भभेरि एय, 2, 4. 
शि070 तथात्मा पौ) (दग2ण- 
६३1३ 11160ाध्व्‌॑ 25 {116 645८ 
00प्रात्‌9ाए 0 1116 101तत]€ (छपा 
1 #172फ2 [, 38. (दपा 
(6087200 ?, 723 ). 0 {<2111; 
197 120६ 96 1तलारत्त्‌ शणध्रा 
{‰6्प्र]27 9 ६16 11208 11 0115858 
01\ {16 13211 (शटा 21 ५1०३6 
८0 8 170६० 14126) प 08517001 
ण #दादारत78, [६८ 15 द्वा (पं 
पए) 016] [अप्पा 18 पतला 
160. {116 12706 18 3 [1686४ 
00116 [ङ 2 (८०012६६ {01688 77 
पावला 1278, 10 {€ 20258 
5१7५1*15101 ० {16€ 3१42 08 त॥ 
८. 8, 

कान्यक्रुन्ज ( कणन णयर ) 1, 0 4 
1100670 [९ वा०पर], [६ ५१5 {116 
०211] ° 116 §0प्रप्ालाण 06912 
01108 ध€ ए४0व}018६ 1०. 
( 11४5 {2४145 एप्रतत1115६ [71412 
7, 27 ), 11205112 ‰4101202 1160 
६66 प्णाला [६ 25 ४51त्त्‌ | 
प्रापो {5208 11 646 ^. 17. 1५ 
ऽ {16 011{11-1266 07 ७15५2. 
11173 ( दषवकवा2, 3 गशपदव2 ) 


कारटिदी 177, 9, 4; 6५. ^ण०त्ाल 18716 
01 धा ण्ट [विप ( तााप्रा2 ) 
करमपुर ( "उर ) 1, 0, 1; 2) 13, 5, 
4101167 14706 0 228 
५1161 ७25 {16 6847918] ज 
१122079 ४461 ६16 90825 31 
116 8 पाफ28 [1 {16 ऽवाशृय 
0172102 2{0472-121८811288, 1 15 
11611076 28 {€ 6919 भ 


क २ 9८ = 


ककण ] 


(1112102प]0६2 8 प ४2, 2110 25 
581०81९ © € रला ऽना. [13 
2150 465610९0 $ (663511161168. 
[८ 2.5 प्रा 0 41225811 11 
480 73, (^. ( 2127208 ४1, 28). 
कोकण 11, 12, 9. व 16 (प्ण 06 
{५661 {16 ५४ €5{€ा1 (08.८5 80 {116 
569 {010 200६ 23011029 §0प्र- 
270 0 (७०३. [पला 15218 
1112165 11601107 0 016 {९000-{1€ा1 
12-प्-10 07 [स0ाद्वापा 7070090 
10161168] ध्र 41088 पात्‌ 01 € 
10701 09.11 0 106 (1 प्रा£21118. 
170 एण्€ा (( पा), ७60. 0. 632, 745). 
कैखारा ( कलस ) ४151४९0 ४ 13121218 
(80 0 {€ 1775{; [1] 2 
4 0108911 ) फ 110 2150 एप्रा[६ ला+168 
{11676. [४, 4, 10 ४, 5, 5. 1 015 
0766 1८6 ए) एष ६16€ ण्ट 
1,211.9 ( {९३४०१ ) 1४, 71, 1, 4 
061601६ {60 71011810 ग एप 16 
21116, [६ 15 वलां जती (€ 
{९241ह171-006116 ण 16 1095, 
३०६ 25 1111168 {0 {16 नी जा 
1121283 ]3{6, 2110 {0 1116 €88६ ग 
(16 वि1॥1 [255 ( 126, ७९०, ) 1 18 
2180 68160 ^ 511{2{2408. ~ 116 115 
[1711819 1२512012 15 8214 
{0 [1४€ {12611560 {€1121106 66 
214 {115 80) 28112729 ४151६६0 1५ 
तप्100 113 [प्रात्र 9 601वप्६8॥ 
( च 11286123 ^ त1पा112 }), 
कोराम्बी (कउसंबि ) 1,7, 9; 3, 11, 1 2, 
12, 6, (16 68701४8] 9 ॥1€ #21585 
प्राव 0ण्ला एष 24१21212 02{2 
४, 1, 3. ए०पा५6 0 {0591708 


शब्दकोशः 


[ गिरिनिगर 


{116 801 01 ए प52 ( एिा1, 62181208 
शा, 6). 09 19 06265 11 
13 09885 दवि ¶ 9 106 [066 
व्रा ( 1101 98470211 0697 86. 
12768 ), [६ 15 1वला{76व आधा 
{९0881 2 ४11122€ 011 € व पाी12. 30 
1111685 8 ए 0 ^ [19*712920, 11161 
15 51111 6६21160 {8 प्र5270 $ {16 
९121115. 4161611६ 60105 27€ {ष्ट्व 
शा 01560?€6व 1676 21 अ] 
216160६ वक्षा 1056प्रभा ज पध€ 
९प5187॥ 7671004 25 0660 {0पात 
( ^7611. ९९. 1913-14; 2, 110, 17, 
240 ). 

संभायश्च पटरण 177, 12, 10, 11०व्‌ला 
(2110, 0617 &६ {16 1620 ° 8 
९ 6 59716 19176, ३५ 31 
7100120६ {7246 एग 10 20लशा६ 
(1165; एप 1४5 100 [25 1६8 10.- 
01६8006 018 ६० ध16 ऽ[्६ प्र) 
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गहे गे महाभ्यासश्वत्वरे चत्वेरे पुनः । 1४, 101, 


1||, 
171, 2. (गा10916 {1115 0288266 एणा) पिणक, छ, 8, 0-15, 
17, 4, 1, ए € 11809 प्ी6 0819005 566 11, 7-8 


1177, 7, 7, 6 (०प्रात्‌ ॥पप€ {€ »10]€ ° {16 1751 {00६ 88 016 (010. 
70४1 90 17916 1६ ओ 20]९९11४6 2 हडं ( अरिहुःसह-मेट्न-भट-सदहायः मदम्‌), 8४ 
{01 {116 6006४ 1 त०६5 ००६ ०ग6€व्ा {121 16 ४25 2660 7051016त्‌ क़ि थ) 006 
76150), 

1, 02. वहसादहथाणुवेशखस्थानं 15 21 2{{1प्रत्‌6 1 9110078 7 प्रणत 
(116 ताता ऽवावऽ पणध्रा (6 धप ४ शवा गव, & प्ट 5075. 218. 
016जगा07४, 


४/* 


1४, 1, 4, {16 1८6 जत कत्वशता29) [तावना 110 50 ५16 ८07. 
६1४९५ 116८ 28 51|| ४८7४ 6 एटि] प्तं 0 17 9 (्नारत्तिलाप्ल्छ पा 0 


(10185 ९६ {16 [५26 


1४, 12, 4. 707 016 पल्लौकाल८ अपी य 8 पुत्रधार्‌ 86८ ‰प्रव4-701;81115 
11 7, 130 ¶€18115 €ताप्ला, 

1४, 13, 9, {16 11902 0 सणराल 15 ‹ मेरा पादाण धालवणु!, रव्छमेराणग 
भीरी 0 प्राप्ता, वावत वात्‌ (लपका प्लवा 2 [11 लुता] 10 त्वयाङ्ग 
प्रवादा, (115 8पदह८९६हत्‌ € ५८ इञा पव्वपार्वल्ो( सनालीक ( 5९0 ९1058 ताए ). 
1४ 9 ्ा$प्ा( नरा ्ल्वा8 [16 व्वा, णा (118 फ6 पशा [7्ल€ सणरालि 
पत्थरदहिं 25 ' ५४111 5६01768 1198016 प्रा द्मा 2, नार्‌ 2150 1162105 2६८7 171 


5208111४, 
1४, 17, 1-4. दगए416 1118 00281 ग (6 पाय, पती धा3॥ ज 2018119. 


2121143 111 1२१1286]:1121275 [९210 प14-7101}11 [, 25-- 
देमि ते पि ससिणं बसुहावरिण्णं 
थम्भेमि तस्स वि रविस्स रषं णद्रे । 
णमि जक्खयुरासिद्धगणगणाओ 
ते णत्थि भूमिवलर्ए महे जेण सनम्‌ ॥ 
(180 566 ¶ 858117द60ााप् 1, 6, 


१ 


१078 
8/१ 


। ४, 8, 5, परपु एहि 25 [6 (भरल्या 0% 71628 64४1५2६६ 10 परमोत्सुकैः [४ 
18 2180 [0881016 {0 {३16 {{ ४३ प्वुपाश्छलिा। 10 पसमोषकरैः = 3162110 0६01618 [706 , 


४) 103, परीषह्‌ 15 पाप्रड पलपल 


शारी रमानसेत्कृष्टबाधदेतून्‌ श्चदादिकान्‌ । 
्राहुरन्त्द्व्यपरिणामान्‌ परोषान्‌ ॥ 


एणः लपण्ड्षगा त पत प्रणय {५0 12411541035 566 अनगार्‌-धमोमृत ण 
45201113 ५ [, 8, 0172108 


४ {2, 1-2. 01 (16 {५४६ अपुव्रत, (11706 गुणत्रत 210 एप रिक्षात्रत्‌, 366 सावयधम्म 
दोहा 509-72, {1116 ४९ उदुम्बर 876 चट, पिप्पल, पकर, उदुमर 81 काके दुम्बर, 


४, 12, 4. {116 71411105 0८ 51465 ० 2 110560८४ ]11६10प§ 
२0४व९लाला॥ 316 लृटला, पवाल]४, देन, तत, सामयिक, प्रोषधोपवास, सचित्तयाग, रात्रिभोजन- 
त्याग, बरह्मचयं, भारम्भद्याग, परिग्रहयाग, अनुमतिाग 904 उद्ष्टयाग, 10 6008100 566 स्ागार्‌. 
यमरत, अध्याय २ 210 08105. 

१/1, 


४], 6, 8, सद दे ण-सदैखना 15 {1105 ५60९0 17 {116 रस्नकरण्डध्रावकाचार सिमम्तमद- 


उपसग दुर्भिक्ष जरस्ति सजायां च निःप्रतिकारे । धमय तनुविमोचनमाहुः सटेखनामार्याः ॥ १२२ ॥ 
अन्तक्रियाधिकरणं तपःफलं सक्लदाशनः स्तुवते ।त्माद्यावद्धिभव समाधिम प्रयतितभ्यप्‌ ॥ १२३ ॥ 
सेदं वेर सङ्ग परिग्रहं चापहाय शुद्धमनाः । स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयो्ियवयनैः |! १२४॥ 
आलोच्य सथैमेनः इृतकारित्तमनुमतं च निर्याजम्‌ । आरोपयेन्महात्रतमामरणस्थायि निदशेषम्‌ ॥ १२५ ॥ 
शोकं मयमवघादं हदं क्यमरतिमपि हित्वा । सत्वोत्सामुदीयं च मनः प्रसादे शरतेरमृतैः ॥ १२६ ॥ 
आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवदधयेत्पानम्‌ । दिनग्धं च हापयित्वा खरपानं परयेकरमकषः ॥ १२७ ॥ 
खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या । पञ्चनमस्कारमना्तनुं त्यजेत्सवेयत्नेन ॥ १२८ ॥ 


निदान 0८ 10६08 गि शक्षात 0 16 ए९क्क्ात अ (16 ृना{लिप्ह्‌ 26६ 18 ०16 ° 116 
{181138165810005 ( अतिचार ) ग ब॒ष्ठेखना 28- 


जीदितमरणाशसे भयमित्रस्मातिनेदाननामानः । सछेखनातिचाराः पञ्च जेनेन्द्रः समादिद्ः || १२९ ॥ 


४, 7) 8. ६07 प्रयाग 28 {16 [1266 छ 766 76016 शल 0 लत धाना 11 
7160181 प्राघु$, 866 [एवल ० लद्व्द्ाग116ग क्ऋ27168, पराता प्रयाग, 4150 566 भप्नि 
पुराण, अध्याय १११; 


पी अः 


^^ ^ 70464 पा 


न वेदत्रचनाद्रिप्र न लोकवचनादपि | 
भतिरुकरमणीयान्ते प्रयागे मरणं प्रति ॥ ८ ॥ 
वदमूले सगमादौ मृतो विष्णुपुरं त्रजेत्‌ ॥ १३ ॥ 


१/।| 


४11) 1) 2 एन वा शालं ष 25८6 1द्ुशत6्वं ४6 अरा 8 प्शूल०ा8 
01९0; 566 भ्ीशकुनसरोष्ार 1ए माणिकयसुरि, प्रकरण २-~ 


दशनं श्रैतभिक्षुणां सर्वोत्तमफरप्रदप्‌ | कं पुनः सूरिसंयुक्तं राजयोगेऽयपुत्तमप्‌ ॥ १० । 
न केवकं मयेषोक्त श्राव्यासेनापि भाषितम्‌ । शकुनाणेवेऽपि निर्णीतं शमं नित्रेयदशंन्‌ ॥ ११ ॥ 
भमणस्पुरगो राजा मयुरः कुंजरो वृषः । प्रस्थाने वा प्रवेशे वा चवंसिद्धिकटःस्मृतः ।। १२ ॥ 


17, 5, 4" गिवसमा णु = निवसपानः = 0 नुपसमानः [16 हयस्तमाणु 1 सा, 12, 2. 
12121202 28 2060070 [02116व [ए 0८16 [11665 25 15 (वा {070 “7, 6, 4, 


छा, 5, 13. (गाला ५0०६ 01 उत्तराध्ययनसूत्र ४, 8, [€४6ात19 {615 8 51101 
8{07फ {३ (0९ {9{0 806ौ6शात्‌ +#710) तप्र 1073 पावतृद्-65४) 16प66तव 21 (16 
1९8 ४९8 9 2 2}/9070400 (66 प [15 कआ0ऽ. ( (पलाला €त1४ण0१ ए. 298}, 
[80 866 बृ 2601018 †{2112785771 ( 2168, {116 5{6ाए ज ए त्ा111208{18, 81त्‌ 1:8 
(1208131100 $ ], ]. छा 10 [18 त्त (४168 0. 61, णाला€ ४८ 162 ^ प्ट 
५8706760 20०0प्६ 11 € ०० &1त 88 ज्र 8 2081€ात 170 ५४६५ 11128108 00168 पा 
{11€ 168४४९5 {2 {£ {766 ध्री [6180068 (0 1117017 प्श &६ {11€ [८४ ५८8) 


एला पाऽ 1८ 4700695 ६18४ तऽ १5 0166 ©» क ४0प्र६6 35६11716, 
४11, 9, 4-5. [16 प्ाह्वऽप्ाद्या)6{6 9 ४06 564-1005{67 26 (पऽ ६1४९ 
४ शभचन्द्र 11) 1115 »678101-- 
पश्ियोजनपूतुग तदथाीयतिसंगतम्‌ ॥ 
सप्तषष्टिमहाक्फीतयोजनै दितं गतम्‌ । 
निर्यासि स्थितं मध्ये मेरुबष्टनातिगम्‌ ॥ ११, ९५९६, 


1, 13. 16 तल्ला ग प्ल &०तत688 10 {015 (0404४20 15 (1 प$ 
1€[0104५९ 9 ऽप012087012; ~ 


कोभलांगी युखावण्या ठौक्या सहितामरा । ठखमलक्षिता कश्नकुण्डलभ्यां विराजिता ॥ १४२ ॥ 
सपुस्तककरस्फारभगारपरिभूषिता । सुमृणालकरारम्यरक्ताभरणमासुरा ॥ १४३ ॥ 
किक्किणीकलरावाधमेखलामंडिते कटा । सनृ पुरपदा दिभ्य प्रसन्ना युणपालिका § १४४ ॥ 
फगाभेः पचिः `" ' फणिनं परम्‌ । दधती मूर सन्मान्या न्रषणामृतवाग्बरा ॥ १४५ ॥ 


ब. 


015 


व्येजयन्ती दिशां चक्रं धान्ना धामालिरिद्गिता । वीक्ष्य वक्षःस्यलष्युल्मुक्ताफरमुदामिका ॥ १४६ ॥ 
तदा पद्मावती देवी धरायां दधती एृतिपू । तद्ध्यानाद्रदनास्जेनाऽ्वरातरद्वासिना द्रतप्‌ ॥ १४५७ ॥ सगे ११. 


४[, 15, पारी [ल्त 0 (6 01261166 न (णृ्पा1०६ 11018708 11160 
15 लाका 76 च पां8 [कक्ष व वुप्रगल कल गिमरणंपषट {णि । श प06 9 
(28 {68 9 {116 (शा{72] लि एणा८६७' एए राऽ86) 9० त्118124, 2211 11, 7. :21-- 


ए0ागा15, 9 वप्ता (06 ल्म एपालषा 10 06 पपा (वध्व 
0 116 ४60४2] तऽधाल ०६ लावा ^ 2 प्रो€ [२6४८८ ग तवप्र7६ 1050108 
णिए प्णाला 0 ठपात गोल्ां६€ 12४६ = &016 0५६०५९4 "015 एला, 
27004760, 2 8४१४2] 0{ {16 प्रा2 1 2ल1816. [६ १०८ 0०६ 2006897 02६ ध6 
1508105 80 621ए्ा€त फला€ (ष्ल परा 011080]000168| = दा०प्र ॥0 1606] प्राव 
{16 ०1५ 1९116, ” 


/ | | | | 


छा, 5, 5. 11106 ठप अक्षा [25 [८८ १1३८८७66 एए 47, ^. पि, 
(1कवित$€ 10 115 प्ल्‌ । [रपाप्ा६8€ ५0105 1 {0651 [लद्ालला§ {0118060 17 
0 शातदपत्ाः 0 राय (1981). {€ जगत्‌ (एल्ल्पा§ऽ 10 ४०10 1202९68, 
41727, [074 व780 20 ऽष द0, 8५4, पत्८्०प्वाणद्ु ८0 701, (१10५५]) ^ 16 
५1५६6 9456 9 ६1] {1656 ०वर्वऽ 15 0700801! & 1 ' ०, " 


भा, 5) 13. वले वत्त्व ॥0 ४वप्वप्लं सि) 12) 15 2 ला ण 
2001685 “ अवले संभाषणे », 


“7, 7) 8. 1 7ि7तु 015 106 2 ६ ०0८९, इप्096वाव2§ ४९750 
13 08 {01105:-- 


शतपचप्रमाः कोरा वय तस्थिप्र चोश्रते । अनेके सदेकर्समिष्ठममानाः फकावरिप्‌ ॥ ॥ ३४॥ 

तदूबुप्ने वद्विता वष्ठी क्षिता याता मया ्युकान्‌ । कतित नैव केनापि चिन्न सा पक्षिणा पुनः ॥ ३५॥ 
कालेन वेद्धितां वटी किराता वीक्ष्य चागताः | ( सगे १२. ) 

५४९ 68) €€६ {1€ ऽप95६416€ 9 {{165€ [11६8 17 ध€ 01121081 11 € 


1061706 116 क्ववा्रगो०। 1176 ग 0 हएला [क 7116 11 ६11€ 001 10168. 


[1], 16, 1, टदा 1फावक्रपधा( ज धल कदेश एला ल010८6व्‌ ध16 
]101€ ज 16 फ्िभ्$ 0 116 2५11870 {01 116 [तप्ऽ {0 #6 8188, 201 {07 
{16 00६ ५ (16 00प्र {6175 ६0 {116 ] पा€॥10॥ ग 16 7४८ 7्लाऽ 0610५ # ण {81. 
( (पा). (०60, 0. ता.) 


४177, 7, 6-6. रत्नाबली, पुक्तावखी, $ुुपमाज्ञलि 07 पुष्पाञ्जलि, पश्योपम, चतुःशाश्नविभि 2104 


ग्भ कमः 


1/॥7141; ^ एर 7/॥6^ ए 


घसुध।र।विधि, 16 ४६105 तात5 न 9818 ६1त ([{प्ठ}ऽ 070६९1ए८त © 8८८18] ५३४६ 
00118 & [6116प्रा्ा €10त्‌ त (7116, 


1१ 


1) 6, 116 {फल्‌४€ (५व."४.५६.८९, 06100771 पता (6 अदत) ०८३ प्ण) 
116 (११९४९ 14041018 07 [0108 1110 ्115 7210९] $ अभित्य, अशपण, सैप्ार्‌, एकत्व, जन्यत्व, 
सन्युचित्व, आश्रव, संवर, निजरा, लेक, धम 4 हेर, [0८ 20 © [09511101 0 {11656, 1}50 56८ 
बारस अग्रवेक्खा 0 {५ पातेतपात०८३११. 


1, 16, 3, {11८ 0१८ त्तः वात सर्हिसा, अचीये, सत्य, व्रद्मचयै 10 अपरिग्रह (४९6 
{> 22, 3-8 ) 

1, 16, 6. 7116 ध्लाः ल1414016151105 9 0702 २८८ पषण, साद्व, आर्जव, सतय, 
शोच, संयम, तपः, यग, माकिञचन 20 व्रदमचये. 


1, 16, 7, {716 0िप््टला मामैणा छः इनाा-वृप्८७§ 1170 गति, इदिय, काय.योग, पेद 
) ) ( 1 १ , | 
कषाय, ज्ञान) सेयम, ददन, दद्या, मन्यत, सम्यक्त, संनि 2104 आहर {017 €0091110:); 5५८ 
गम्मटतार, जीवकराण्ड, गाथा १४० 071\४07त5. 
126, 16, 8. ¶1€ एप्रा्ट्तो गुणस्ान 07 अरा {तपि 30148 076 भिथ्व्राललल) साकतन 
01 सारा इन, भिघ्र, अविरत सम्वत, देशविरत, प्रमत्तविरत, अ्रमत्तवरिरत, अवूवकरण, अनिवृत्तिकरण, सृषम- 
स्‌ म्पराय, उपशान्तमोह, क्षीणमोह, सयोगकेवङ 204 अयोगक्रवटी, 1707 @:])9811100 8९6 गाम्मरसार, 
जवकाण्ड गाथा ८-९९, 


{> 20, 3. {16 ६५५6 वापञाला§ ० [वाव 216 111८ ५1 {16 105९- 
10] 0्ा ४1 1६ ° {16 11016688 28०६116 ( सागर 80 अर्नगार्‌ ). ६८८ [>९, 22. 


13, 20, 9. 71९ पा [तावर ण लात 2८ अपप, शाल, अभय पात्‌ आहुर्‌, 
(5९८ 12, 23, -{-7 ), 21 {1€ 1८6 एकाक 1८एलाला)॥5 416 {€ 58५, 116 च 31112 
110750-1)0]तला 00567"108 ४०९४३ 000 016 +१116 15 {गाप [प प 0086112 {16 
१४०८५. 5८6 सावयपम्पद्‌दह-- 
उत्तमपततु मुदु जनि मञ्जु सावरउ सिट | अविरयसमाद्र जणु पभण्िड पन कणि ॥ ५९ ॥ 


1, 20, 20, 16 815 0८्द्प08110718 ग 1116 070 असि, मधि, कपि, शिल्प, त्रिदा 
४५ वाभिञ्य. {16 अग (०) 011 १४८५ (षड्‌ अवद्यक) 0 0 [21] 
प 2112 10प्5९ो1भतलय 216 देवपूजा, गृरूषास्ति, स्वाध्याय, सेयम्‌, तपः 210 दान 


{> 20, 21, लेदया 07 {10प्0ा1-03ा71 18 15 वली 
हिप अप्पीकीरई एदीए णिय-अुण्ण-पुण्ण च । जीवो त्ति होदि लेष्ता ठस्सागमुणसाणयक्खादा ॥४८९॥ 
| जीवक1ण३, 
1९ 216 513 कृष्ण, नाक, कपोत, पीत, पद्म एतु शुक 0 फाला ध€ ९8 {111६८ 
216 16297060 अञ्युभ 107 €{00511011 8€6 गोम्मरसार्‌, जीवक्ाण्ड, गाथा ४८ १.५५६. 


-- २६६ -~ 


व्र 


1, 27, 2, (116 {117८8 216 56ण्ला जीव, अजीव, आध्रव, बन्ध, सेवर, निजैरा 
210 मोक्ष, 70 कएक्ज0या व दिषष्ठाऽा) 866 ^ एव८० तवप्र णु 
(12110 [2६ २३1. 07 {16 6111६ वप्रा 68 ० {211 एवा), निःशांकरित्‌ 6६६, 86 
रत्नकरण्डश्रावक्राचार्‌ 9 समन्तमद ११-१८. 


17९, 21, 9. {116 ऽ९४९६१ व्यसन 26 €0णा71672६६त्‌ 17 116 [लण्‌ ४८8९; ~ 
रतं मांसं खरा वेर्याखेरं चौय पराद्नना । महापापानि सप्तानि व्यसनानि लयत्रेदु वुधरः ॥ 


1, 93, 2, ध्यान 15 त ण्प्रा तः आते, रद्र, ध्म 9 शु, 207 (1८56 ५1९ 
1८81 {० [0८0व्‌प्८6 €४1] वतं (116 195६ {४० 2००4 


आररेद्रविकल्पेन दुध्यौनं देषां द्धिवा । दिवा प्रस्तमप्युकं धर्मक्ठविकत्पतः । २० ॥ 


स्यातं तव्रात॑रदरे द दुध्या नेऽखयन्तदुःखदे | धरम ननोभ्न्ये दे कमनिमूलनक्षमे ॥ २१ ॥ €{€. 
तानाणव, प्रकरण २५. 


[>९, 24, 2, ¶]1€ (1१0 ४०५५ 9 (€ ०56८1५8 76 प्ा6€ 8क्षा€ 28 {11056 


{116 10५5८065, धद {01 ५6 [वला [प पीला द्रठपा पपात त्ना०प्रट)- 
1085 0{ 00561816, 


1९, 24, 6, (नावत्‌ 010861१९ [र मनः, वचः, काय, 00 कृत, करत्‌, अनुभ)द्न 
6015111 प६९३ {116 1176 त्‌ऽ ज त्रह्मचय, 

1, 21, 7, {114 ५५ [वऽ ज पश्र 216 अन्तरत ६0५ ब्रहिग््, 1, €, {16 
1111161 [01581018 194 1112816712| {61011125. 

15, 2.1) 8. 4116 मूखगण ना २8८6६।1९8 476 (ला कि-लंहाा) ए व 213९1445, 


1४6 92701118, 1४८ 5€056-000ध्०]§ 81 07011६बजगफ पप्५८8 अव 5९प्€्‌ा। (व्रा 
01867 7665. {707 का) €[0081 णा ज (1656) 86८ मूद्ाचार, अध्याय १. 


{2९ 2.1, 9 {€ प्र100॥ ज उत्तद्थयुण 18 दण्डा 23 €10{%80प्रा [प], 
107" ६ ९1255169 1{101 27 पणत], 566 मूचार, गाथा १०२३ 214 गाफात्‌ऽ, 


१६ 


२९, 9, 4. 11616 18 १०प०16-7160110् ए 16 86८० [वा ज प्र€ 176 
धटप्रहरः नु सूरयोऽपि सुप्तः 210 बहुरहौरः ननु श्रोऽपि दुष्त: । 


3, 9, 6. 01 पणाय (पुत्रागा?) 16 पध 17) 9 18 पुश्चली घ्री 214 17 पप 
दुश्वारिणी, 

श्र, 19, 8. [ वा 0०॥ अ76 फौल्लाः [ 14४6 1णला(66व ४116 118६ {00६ ० 
६1115 1106 वप्राठ (०द्त्प$, उप [ (व्यात्‌ एत त्‌ अङ 0द्राला लव्ध पर्ल 
१०१1५ 8५1४५, &प्र020020418 0068 10६ 160 1676, प्र1§ ४675100 1ऽ-- 


~ २६५७ ~~ 


14741६4 प्र7^ 0 पां 


यावदस्ति वने रात्री भवने देवनिर्मिते | तावत्र स आयासीद्राक्षप्युक्कषिप्तमत्करा ( मत्सरा ) ॥ 


ग, 26, 10 1118 1६ ४३18 15 46850706 (116 1716४00 ज (6079 ध16 
४६ 12192112]5:38 गर, जन्म, तपः, ज्ञान पात निवाण त 8 ग्रावा. 80118. 
12001218 १€75101 9 1६ 15 25 {0110४5- 


माते भद्रपदे कृष्णे प्रोषधः प्रतिपत्तिथौ । गरक्रत्याणकष्यः स कार्यः सत्कार्यकोविदैः ॥ १११ ॥ 
सिद्धचालिपच्छापिमाक्तेभिः क्रियसक्रिया (१) । तिनि पुनिभिमुष्यै मदद्धिर्मिमलशयैः ॥ ११२॥ 
गृहस्यैयिदुग्ध्चैः स्नपनं श्रीजिनेश्षिनः । विधीयते तनुद्यागो रात्रौ जागरणं तथा ॥ ११३ ॥ 
पंचम्यां प्रोषधस्तसिजन्मकस्याणसतितः । पूर्वोक्ताप्ताः क्रियाः काया दिने तस्मिन्नुभाप्तये ॥ ११४॥ 
सष्टम्यां क्षपयस्तस्मिन्मासि स्यातो महार्ीभेः | सभिष्कमणसन्नामा सवसिद्धिपरदायकः | ११५ ॥ 
सिद्धचारित्रसथोगशांतिभक्रयाएमिवंद्यते | जिनो विजितकम।ऽथ मन्मयोन्माद्मथकः ॥ ११६ ॥। 
केवलङ्ञानकल्य.णो दशम्यां प्रोपधे मटः । सिद्ध्ुतघुचारितरयोगशांतिक्रेयां भजेत्‌ | ११७ || 
निर्वीणादये चदुददयां क्षपणाय पणेः क्रिया (१ ` । काया सिद्वशरतोद्तप्रेगनिवौणशान्तिमिः ॥ ११८ ॥ 
रतानां तिलं तेन प॑चक्रस्याणसंज्ञकप्‌ । परंचवत्रपथन्तं तेने चतुरचेतसा ॥ ११९ ॥ 
2, 26, 18. विउसुग्गाद अदि-व्युःगे 1120108 कायोरसय, 0६1६ 15 10६ नव्य 21 
€110॥ वर्लल§ {0 10 प्12६ 1680, ^ 1 16 {10029 15 “ कायते कृरवु आढ गणीए्‌ णुकार्‌ 


1116 16405 161प116191109 9 16 0 14४10 16862६९ 16 विण ४0 
7199 011६ प्65, = 16 प्प्ाऽ|2000 जप्त 06 (०ाप्८तलत्‌ पत्ल्ववाषक, 


-- २६८ र 


4 (¬ 0 ए धि0125. 


^ 1) ^. 
करण्ड राजा 


[ (\{12461 {1/0} ईम्मकर-जातकं 10 ५१ #०।. ॥॥1 1 


अतीते बाराणापियं ब्रह्मदत्ते रं करेन्ते बोधिप्त्तो बरणसिनगरस्स द्वासमि कुम्भकार 
निन्मत्तिला वयप्पतो वुदटृम्बं सण्ठयेा एकं पूत्तञ्च ब्रीतरश्च रमि कुम्भकारकम्मे निस्साय 
पुत्तदार पोसेपधि तदा कटि्गरषे टरन्तपुरनगरे करण्ड नाम राजा महन्तेन पिरेन उथ्यानं 
गच्छन्तो उच्यानदरे फलमारभत्तिं मधुर्फलठ अम्बरं दिखा हयिक्लन्धर्गतो येव हतं पसारवा 
एकं अम्बपिण्डं गहे उय्यां पषिस्िवा मद्लत्तिखाय निसिनो दतच्वयुत्तकानं दला अम्बर 
परिमुञ्चि । रज्ञा गहितक्रारतो पटाय समेहि नाम गहैतन्तरमेवा ति अमचापि ब्राह्मणगहपतिकादयो 
पि अम्बानि पतला सार्पं | पच्छा पच्छा आगता र्कं आष मुगरेहि पौथेला ओभवि- 
भगप्ताखं कला अमर्कफङं पि अतप्त खादिषु । राजा दिवं उय्पने कीला सायग्हत्तषये 
अरंकतहीिथक्छन्धं ` निसीदिवा गच्छन्तो तं रम्ख दिस्वा हयियितो भोतरिषा सक्खमूरं गन्ता 
र्क्व ओटोकेव। “ अयं पातो व पस्सन्तानं अतित्तिकय फरभारभाश्तो सोभमानो अद्ापि, इदानि 
ग्ितफलो अओममाविभणो अप्तोहमनो लिति” ति चिन्तेवा पुन अन्नतो ओडेक्षेन्तो अपर 
निप्फर अम्बरक्खं दिस्वा “ एप सकलो अत्तनो निप्कटमवेन मुण्डमणिपन्त्रतो भिय सोभमनेो 
ठित, अय पन फलितिभव्रेन इमं व्यसनं पत्तो, इदं अगारमञ्छम्‌ पि फटितरुक्सदिसं पन्बज। 
निप्फलरुक्खसदिसा सधनस्मेव भयं अथि निधनस्सम भय नयि, मयापि निप्फटरृकतेन तरय 
भवितम्बं " ति फररुकषवं आरमणं कला क्लमे हितको व॒ तीणि ठक्खणानि सष्क्चेवा 
विपस्सनं वला पचकबोधिजाणे निच्च्तवा “८ विद्धसितीं दानि मे मातुवुच्छि्रुटिका छिन्ना तीष 


१ °कुलं, २ (दान, ३ १.४ नन्द. ५ करण्डको. ६ 'वखन्धवरगतो, ७ 0111४ 016 पच्छा, 
८ अमफलं, ९ न्नं १० ्धृव्रे, ११ सफलभा, १२ 07111 अत्थि, १३ विर, 


[व ८९ ७१ ~ 


142441२7 404 एए 


भत्र पदिन, सोधिता संपारृक्षारभूमि, सोसितो' अस्पु, भिन्नो अदह्विपाकरो, नस्थिम 
पुन पटिसन्धी ”' ति आवलन्तो' सब्बाठंकारपतिभण्डितो व॒ अद्भुप्ति | अय नं अम्ला आहु 
¢ अतिवरहृठित अत्थ महाराज ” ति । “ न मयं राजनेो पचेकवुद्धा नाम मयं '' ति । ¢ पचेक- 
द्रा नै तुम्शादिसा होन्ति देवा "' ति । “ अथ कीदिसा हेन्ती " ति । ओरोपितकेसमस्पुकास्ताव - 
वत्यपटिच्छना कुले वा गणे वा अल्गा वातच्छिनवलाहकराहुपुत्तचन्दमण्डल्पदटिभार्गा हिमवति 
नन्दमूटपन्भरे वततान्त, एवह्पा देव परचेकवुद्धा " ति । तसि खगे राजा ह्यं उस््विपितरा संपत 
परमपि तवदेवस्त गिषिखिङ्ग अन्तरधयि समणचिङ्ग पतुरशेमिः- 

तिचीवर्श्च पत्तो च वक्ति सूति च बन्धनं | 

परिस्साबनेन अदेते युत्तयोगस् भिक्खुनो ॥ ति 

एवतुत्त पमणपरिक्खि।रा कायधैटिवद्वा व अदेषु । सो भाकामे टत्वा महाजनस्स ओवादं 

दघरा अनिहुपथन उत्तर्िमवन्ते नन्दमूलपम्भारमेव अगमासि । 


> 1 १ 


करण्डुं नाम किगानं गन्धारनश्च नगद । 
निभिरजा षिदेहानं पञ्चालनश्च दुम्ुलो । 
पते रटानि दहित्वान पञ्यजिष्ठु अकिञ्चना ॥ 


सब्बेविमे ° देवसमा सर्मागता । अग्गी" यथा पज्ञरितेः तथेविमे' ॥ 
अह पि पकोः चरिस्सामि भग्गविः । हित्वान कामानि यथोधिकानी ति ॥ 
[ तप्तं अत्थो | मदे एप्त संघत्थेपचचेकवद्धो दन्तपुरे नाम नगरे करण्डुं नाम कर्टिगानं 
जनेपदस राजा... । ] 
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एको षि; एकी चस्सा. ७ अरगवि; अगिं, ८ यतोष्ितानीति; सतोचदितानि, ९ करकण्डको, 


[1 


[2^१§। ^ 10. 


07166 पणा > त्र फाला पभा फ98 1610 10 2609168, {06 
80018918 फ86 10 17 9 [06८8 भिक्)फ 7 & अप्प म्‌ लाक्षा : फो 16 हछफर प) 
16 06(का16 & 00086101त्‌हा, १8४ ४ शण शाप वेक्पद्ठो{ल, १० श०॑९त 078 फा 8 नौका 
एक 08 1001678 कातल, 4६ त त्ा6 1 6 (एभाण् तण्पठण, 10 ४06 चक्ति 
0कशुपा9, [8 ण्ट 08ण6त्‌ (क्षधणवाा, हणाद 00 [5 दु्पतला प्रत 8 (7686 एशीाप6, शप्र 
४४ 116 87व61-0816 2 1714710 {766 ६९ प) 86९ प्रो; [6 86वात्व्‌ णपा 18 140 
णा) 175 868{ छा {116 नशृक्ष पात्‌ 86द्रहते ४ एपालौ ण ्राका०6७ः पाना (णाल {06 
षन 16 58 0 {706 70] 8९8¶ कात्‌ ११6 9 1870, द्वा रापदु उगा6 ६0 7086 फण 0 
धिष्०प्रा, गिणा। 6 ध706 प्रान) #16 {7090 {00६ 016, पाा7ा56198, 0118 ‰710 1601861014- 
618, पादु प कौला$ ओमत 8150 46 80, 00 वृठप्या ाणत्‌ ४06 71065 पठण तीर्था 
४66. (0फोद् श्ुभोप छात्‌ द्भ पाल लाक्य ध ८९, कण्व तपाद 1 फणी नप 
कषात्‌ [7681719 नत [पाला68 वरा कात्‌ ती, नक ४16 प्र6 पप्रा, 70 [6लोणु 6+60 ४06 
पप])6. 76 178 शापऽहत्‌ 1105011 771 6 दक्वा 01 (16 पष्क, ४1 8४ (ग्ला 28 ]6 
८976 [क गा 116 7078] 0161706 16 वशाकपाप्टत्‌ मगो शवला ४6 (106, 9ात नण ४0 1४8 
1001 16 100९0 प्र) धात्‌ नाट, ५ [71 {176 गप्रा {118 {1९6 800५ [€४प्र( परा भणी 1 
प्रावृहण ° पा छात्‌ ४८ 010९8 ल्त १०६ 06 88056; 0 1 89148 1101 एष्धप्प्नपप 
फाधर 1६5 पां [ष्णसा प कषात्‌ गीः” दटभा [०्णतीाद् [पण्णा 40066 [1866 16 88 प्न 
&101116 पा्7100 1766 काशा, वात {[0पदो1, ^ 11018 पादि 766 8{क1त8 068 प् पि] 12 18 
091161111688 116 & 8८6 पाोछपपवा1 0 ]6 फल्‌ {€ गाला 10 19 प््ो{प्रि€8 श] 100 
{18{ ्ाइणि्णप्रा€ः {116 ०प्ञलौगवह्य"8 118 18 1116 ४ पापि {166, 6 (शाद्टणपः 118 1116 8 
87167} 1766; [ {00 णयत्‌ 06 [€ नल एषह 166. * 30 {षपयणठ 6 पव्ा-॥766 ४8 158 
ऽप्ए]९९॥ 116 800८ 8 76 100६; कात (ए०शवछाद्ु 6 =प्ा66 ( 1पृषाशा९९6, 8इदण्णिपिण, 
पालक ) [णृन€8 ४०१ [९द्लिणट ओ पभ्‌ 17810, 16 20876 = 7४6661६९-0पतत}08-~ 
1000, 810 16766117 "^ ॥16 61४61006 ग भरणा 18 110 प्र 81160 ॥0प्र 6, श्ण) 1 76 
#1166 €218{61९88 18 61064, {16 #1) ग प्रक्षशा दध्ना 18 ९168०860, {6 0९6 0 {6978 
५1160 प), ५6 भ४॥ क 0068 00 वषा, #0€16 18 110 1006 76 07 76, * 16 8100 
४8 17 ६०76 पा\ 6राृ णाभाीला, = ला 3 प्रा प्ऽला§ §कत, ^ एण अक्षत 100 1मण्ठु, 0 
(७9४ 108 ! ” “ [ धा 106 8 0, 7 भा ४ 28666} ४-0पतत्‌॥8. ” " 296९81८8 -}प्रतत]188 86 


। ब्‌ ७ ३ न 


ए^^1 ^ प्र 7464 गए 


100 1116 पठण, 0 [ट * ^ (ला फ्ौधौ 876 नाल्फु 116 १“ ^ ¶76ा7ा 097 8० 068 276 
89960, {116 &16 06886 1 ए6110 क 01068, 076 96 710) 80{8ल]16व 0 शिक = ण 06" 
४6 476 11७ वनगात8 ध्ठधा एष॒ 17 0४ 6 10008 0} 766 पणा वप्र, प 6 
पल्‌] ग प्फ 12 906 कवभावक्षणपाह ९4१९; इलो, 0 प्ण, 6 प्ी€ ]86९९्‌(शप्वतो188, * 
41 {1187 0060४ #78 0 प्ट प) 8 1914 80 {जपदो6त्‌ 918 694, कण्व णडणण 
{16 70क&"{8 01 & 100861101467 41858 068164, भात्‌ 1116 पक्<8 ० & 11681 6716 11100 ४16 फः 


{11166 70068, 100], 1820, 71664165, शाश, 20706, 
4 1108 छाल {1086 ग पाक § 800प्रात तण. 


(1116 164 पश 65, 8 {1९ &76 (४11९0, ग ४ 1168४ €द्ष्16 2126116 {0 1118 0०4, 
908०410 10 {6 कष 16 [एष्छ्नाक€व्‌ # ४6 ्ाप्रत्रप्वह, णत्‌ पाल्या फला प्च #6 अकु ६0 
ध्16 फो0प्ा(्िप् ९४१९ दपिकतह्षफप्रा8 171 ४16 पुल प्राा६1४१ ४. 


> >< > 
1811088 [स 81871, 6811011819/8 0031, 
2४11681... प्ल क प्पपा 18, #106}88 1681 ३77), 
प्र९१९ [€ {10068 ४0५ 11र६व (€ 118 ग शछ्ाल४ 16891. 


676 16 दण्वा]ए6 णाऽ नवल शतक 
एला 006 116 ६ 82 पिः 
818, 1 ५0० जा]) 20, 

16४१10६ 81] 197; € 85110. 


~~~ २७ ~~~ 


^ पा) 2. 
करकण्ड़ राया 


| {06 570 0८्८प्ा§ ।7 [6ए्लात825 त्वाव भा प्िदाव्ताङवी 212 
७7178. [६ 15 16700८८4 ॥€ा€ {700 च 26070115 ^ प७९6१५211४६ 2128[01प्र दला 11 
7) 21212788्1. {16 41812710) 15 (लपतप८6त {00 व, व, लला 
प्रातप 2168. | 


तत्य करकण्ट । चम्पाए्‌ नयरीए दषहिवाहणो राया । तस्स चेडग-धूया पउमावई देवी । 
अन्या य तीसे दोहो जाओ ] किह।ह रायनेवच्छेनं नेवच्छियी मह्‌ रायधसिछत्ता उजाणकाणणानिं 
हव्यिखन्धवरगया बिहरेला । सा उ टुगा जाया, राणा पुच्छिया, कहि सन्मावो तै, राया सा य 
जयहत्थिमि आरूढाई राया छत्तं धरइ गया उजाणं | पढमधपाउसो य तया वदृ सीयैरएणं सुरि- 
गन्ध-मश्ठिया-गन्पेणे हत्थी अज्ज्ाहओ वणं संभरेह । करी वि पयत्तो वणाभिमुहो पयाओ पहाभो 
जणो न तरई िह्जओ' ओलमिरं । दो वि अड परेपियादई्‌ः रया वडरक्खं पेच्छईं देवि भण । 
एयस्स वडस्स हद्र्णं जाहिर तओ तुमं साहं॒गेष्डेजासि । ताए पडिषुयं 1 न तरई गेष्िडं । राया 
द्क्वो तेण साष्ट गहिया । सो उनत्तण्णो निराणन्दो किंकायव्वयामूढो गओ चम॑ | 


सा य पडमावईं नीया निम्मागुक्षिं अडविं | जाव तिसङ्ो ताव पेष्छ तखागे महहम्ाल्यं 
ह्य । तज तव्य ओण्णो अभिरमई । इमा वि सणियं समियं ओङण्णा करिणो उक्तिण्णी तखागाओ। 
दिसाओ न जाणह्‌ | भयमीया समन्तओ तं वणं पलोएह्‌ । तओ अहो कम्माण परणं नेण 
अतक्षियमेव एरिसं वसणम पत्ता। ता कि करेमि“का मे गई त्ति सोयपरव्वसा रोविडं पयत्ता | 
खणमेत्तेण कारण धीरयं चिन्तयं तीए । न नन्‌, बहुदुदसावयसंकुठे एमि भीसणे बणे 


[णमशि गदा 


~~ ~~ 
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क पि इवह | ता अप्यमत्ता हवामि । तओ कयं चउप्तरणं गमणे गरदिय।ईं॑दुचरियाईं खामिभओ 
सयल्जीवराक्ती, कय सागार्‌ मत्तपचक्वाणं | 


जर्‌ मे होज्ञ पमाथ इमस्स देहस्सिमाप वेखापए। 
आहारमुवदिदेहं चरिमे समयमि येसिरिय॥ 
तओ पञ्चनमेक्तारो मे सरणं, जओ सो चेव इहरोग-परछेगेषु कल्चणावहे । मणियं चः- 
वाहि-जर-जलण-तक्षर-हरि-करि-तगाम-विसहर-भया९ । 
नास्षन्ति तक्खणेणं नवक्रार-पदहाण-मन्तेण ॥ 
न य तस्स किंचि पहवई उदणि-वेयाख-रिक्व-म!रि-भय । 


नवकार-पहावेणं दापन्ति य सयल दरिया ॥ 
तहह।:- 


हिययगुहाए नवकारकेसरी जाण संटिओ निच्चं । 
कस्मटुगण्डि दो धटघट्यं ताण परिनटुं ॥ 


(~ ० 


तओ नवकारमणुसरन्ती परि एगदिसताए । जाव दूरं गया ताव दिद्धो एगो तावसो । तस्स 
मूर गया अभिवाई्‌भो सो । पुच्छिया तेण कञो प्ति, अम्मो, इहागया | तहि केह अहं 
चेडगस्स धूया, जाव हयिणा आणीया | सो य ताघपतो चेडगस् निय । तेण आसाईया मा 
वीदेिः तति । मणिया य मा सोयं करेहि ईहसोः चेव संजोगविभगदेड जम्म-मरण-रोग-तोग- 
पउरो अत्तयो संतारे । वणफटेहि अणिच्छन्ती वि काराविया पाणविचि' नीया वमे" भणिया य 
रतो परेण हर्किद्धा मूमी त॑ न अक्षमामो अम्हे । एसो दन्तपुरस् विओ दन्तवक्षो य॒पएत्थ 
राया । ता तुमं निन्भया गच्छ एयन्मि नयरे । पुणो घुसथण गच्छं चम्पं ति । नियत्तो तावसो 
स्यरा पचिद्ध दन्तपुरं, गया पूच्छन्ती साहृणीमूलं । बन्दिया पवत्तिणी । पुच्छिया कथः साविगा ! 
कयं तीए जष्ियं । परृण्णा मणागं सेठव्रिया पवत्तिणीए मह।णुमवि, मा बुणसु चित्ततेयं 
अर्घणिज इ विदहिपरिणामो । जओः-- 
विहाडवद घडिय पि हु विहडियमवि किंचि सेघडावेर्‌। 
ध अइनिडणो पस विही सत्ताण सुहासुहर्कःगे ॥ 
न्च - 
खणदिद्रनटविहवे खणपरियटन्ताविवि्सददुधवे । 
खणसंजोगविभगे ससारे नस्थि कि पि सुदं ॥ 
जेण चिय संसारो वहुविष्टदुक्खाण पस भण्डारो । 
तेण चिय शह धीरा अपवग्गपहं पवज्ञन्ति ॥ 


"-------~ -~------------------ -- ~~ ----- ~~ ------ ~ -- --------~ ---- ~ __- -------~--- --~-~---------~----------~“ ~ ~~~ ------ 
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एवमाई अणुसास्तिया सेवेगमुबगया ताणं चव मूरे पव्वक्या । पुच्छिय।ए वि दिक्खाए 
अदाणमएण गग्मो न अक्वाओ। पच्छा णार मयहरियाएं सम्भा कलहिओ | पच्छन्न धरियां 
पूया समाणी सह॒ नाममुद्राए कम्बरुर्यणेण य सुते छइ । पच्छा मप्ताणपरेण गद्िओ 
भजाए्‌ अपि । अवकिण्णओ स्ति नामं कयं । सा यञअजा तीर्‌ पणीर्‌ सम मेति करेइ त्ति। 
सा भञ्ना ताहि संजि पुच्छिया करं गव्भो । भण्‌ मयगो जाओ, ता मे उञ्जिओ। सो 
तव्य संक्ूह्‌ । ताके दारगरूतेहिं सम रमई । सो ताणि डिम्भरूवणि मणई्‌ अहं तुम्भं राया, मम 
करं देह । टुक्लकनच्छरए गिलो । ताणि मण म्मे कण्टूयद । तादे से करकण्डु त्ति नामं कयं ; 
सो य ताए सजरए अणुस्ते । साये मोयए्‌ देह, ज वा भिक्रवं लद्धं रेह । 


सवह्िओ सो सुस्ताणे ख्ख । तत्थ दो संजया केण कारणेण अहूगया; जाव 
एगत्य कुड दर्णडगं पेच्छन्ति । तत्य एनो दण्डलक्वणं जाणई, जहाः-- 


पगपव्वं पससन्ति दुषव्वा कलहकारिया । तिपव्वा खभसपन्ता चउपन्या मारणन्तिया ॥१॥ 
पश्चपन्वा उ जा ट्री पन्थे कटहनिवारिणी 1 छषपव्वा य आर्यको सत्तपव्या अरोगिया ॥२॥ 
चडरगुलपदद्णा अद्धगुखसमूखिया । सखत्तपव्वा उ जा ररी मत्तमयनिवारिणी ॥२॥ 
अद्रुपव्वा असपत्ती नदपन्या जसकारिया । दसपध्वा उ जा लट तियं सध्वसंपया ॥४॥ 
दका कीडक्द्या चित्त्या पोटेया य दहाय । रद्र य उच्मसुक्षा बञ्जयष्या पयत्तेण ॥५॥ 
घणवट्टमाणपथ्वा निद्धा वष्णेण एगवण्णा य । एमाई लक्छणज्घुया पसत्थ लष्टी सुणेयव्वा ॥६॥ 
तओ तेण भणियं जे. ` एय दण्डने“ गेष्िस्सह्‌ सो राया होहि; कितु पडिन्छियन्वो जाव 
अनाणि चत्तारि धगुखाणि द ताहे जोग त्ति | ते तेन मायेगचडगेर्णं घय णएक्केण य पिजाइएण । 
तहे सो धिजाहओ अपपस्ररियं तस्त चउरगुटं खणिउणं चिन्देह्‌ | तेण यचडगेण द्िद्टसो 
उदाछ्ओ ] सो तेण पिल।दृएण करणं नीओ | भणई, देहि दण्डगं । सो भण्‌, मम मसणि एप्त 
वहटिज अओ न देमि। धिजाडओ मणई, अननं गण्ड । सो नेच्छ । से दारगो न देह । तेहि सो 
दारगो पुच्छिओ कि न देपि।| भणइ, यः अं एयस्स॒दण्डगस्स पहषिण राया हामि त्ति । ताहे 
कारणिया इस्तिऊण भणन्ति, जया तुमं राया होजाप्ि तया तुमं यस्स गामे देनासि । पड़िवनं 
तेण । धिञ्जहएण वि अनने धिञ्जाह्या भणिया, जहा एवं मारेत्ता दण्डगं हरामो । त तस्स पिडणा 
पये । ताणि तिण्णि वि नह्वाणि जावर केचणपुरं गयाणि । तव्य राया अपुत्तो मओ । आसो अहि 
यात्तिओ तस्स बा "घुयन्तस्त मूढमागओ पयाहिणी काऊण टिओ। जाव आयरेर्णं नायरा पेच्छन्ि 
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टक्खणजुत्तं जयसदहो कओ नन्दीत्रमाहयं । ह्यो वि जम्भन्तो उद्धभो । वीसत्थो अपि विरुगो 
पवेपिजह । मायेगो त्ति धिञ्जाहृया न देन्ति पवेसं । तदहि तेण दण्डरयणं गहियं | तं जटिउमादत्त | 
ते भीया हिया । ताहि तेण वाडहाणगा हरिएसा पिञ्जाक्या कया । उक्तं च- 


द्धिवाष्टनपुत्रेण राज्ञा च करकण्डना । 
वारधानकवास्तव्याश्चांडाला ब्राह्मणीङकताः ॥ 


तस्स य॒ धरनामं भवकिण्णगो त्ति अवदहयीरिऊिण तेद चेव चेडगक्रयं पृ्धियं ' करकण्डु प्ति । 
तह सो धिञ्जाहओ आगो देहि मम गामं | मण: जो ते स्ह ते गेष्डह | सो भण : ममं 
चम्पाए्‌ घरं ता तीए विसए देहि । ताहे ददहिवाहणस्स ठं देइ : ए्यस्त बहणस्स दिज्ने एमं गमं। 
अहं तुञ््ञ, जं रुई, गामे वा नगरं वा देमि । सो रटे : दुहमायगो अप्पाणं न याणई्‌ ति । दूएण 
पडियागरएण कषयं । करकण्टर कुविओ । चम्पा रोहिया नद्धं वष्र । तहि ` संजाईए घुयं । मा 
जनक्लओ होहि ति मर्य्ियं अपुच्छिऊण गया तं नयरं । करकंहं उस्सांस्ति रदस्सं मिन्द एस 
तव पियत्ति। तेण ताणि अम्मापियरो पुच्छियाणि । तेहि सम्भावो किओ माणेणं न ओसरई । 
तहि सा चम्पं अदगया सनो धरं अह्‌, नाया पायवड़यानो दास्तीजो परुण्णाभो | रादर्णा विसुयं । 
सो वि अग । वन्दित्ता आसणं दाऊण तं गन्म पुच्छ । सा भणई एसो जेण रोहियं नगरं । 
तद्धे निगओ मिलिओ । दौ तरि रउ्जाणि तस्म दाऊण दहिवाहणो पव्वईओ । 


करकण्डु य महासाप्षणो जाओ । सो किक गोउरपिओ अणेगाणि तस्स गोउलणि 

जायाणि । जाव सरयकाले एगं गोवच्छं थोरगत्तं सेयं पेच्छ्‌ । भणह : एयस्स मायरं मा दुह्ह । 
जरी बहिभो होजा | तया अनणे गावीण दुद्रं पाएञ्जाह । ते गोवा पडसुणन्ति । सो उच्वत्त- 
वित्ताणो खन्धवसमो" जाओ राणा दिद्टि। सो नुद्धिकभो जाओ। पणो किण राया गओ 
वेच्छई महाकायं बुण्णवसमं पडपदिं परिष्धिनन्तं । गोवर पुच्छ : कहि सो वक्षभो त्ति तेषहिंसो 
दाइ तयवत्यो । भणियं चः-- 

गोटगणस्स मञ्घचे दिक्षिथसदेण जस्स भजन्ति । 

दित्ता वि दरिय वसभा सुतिक्लसिगा समत्था वि ॥९१॥ 


पोराणयगयद्ष्पो गलन्तनयणो चलन्तविसमे्धो । 
सो चव इमो वसमो पड़यपरिह्णं सदह ॥२॥ 


तं तारिसं पेज्छय गभ विसायं। चिन्तेड अणिच्वयं अष तारिसो होऊण संपई्‌ एयास्सि 





१ कण्णिगो, कन्नगो. २ देहि मम एं गामं. ३ ताए, ४ हरि. ५ दूसारित्ता. ६ देइ, ७ इ. 
< 17188. रायणा, ९ ४0५ वि १ जया, ११ अच्र॑त; उचित. १२ हो, १२बक्धेय, ठेकिय ( बवेत ). 
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जाओ एप वस्षमो। ता सने अथिरा संसारे पयत्था | तहा हि : जो ताव मोगनिनन्धन महामोहहेऊ 
य अथो सो अधुवो | भणियं च- 


चवटं सुरचावं व विर्जुलेह व्व ` चश्च । पा वलग पसु व्व* धण अथिरधम्मयं ॥९॥ 
अत्थं चोरा विदुम्पन्ति उदारन्ति नरेसरा । बवन्तरा य निमूहन्ति गेण्ठान्ति अह दाइया ॥२॥ 
हयासणो उदे सव्वं जदप्पीखो विनासप । सव्वस्स हरणं चावि करे कुविभो जमो ॥३॥ 


तहा परमाणन्दहेऊ इट्धननसगमे। वि अणिचो) कहः- 


जहा सश्चाप रुक्मि मिरन्ति विहगा बहू । पन्थिया परहियावासे जहा देसतरागया ॥१॥ 
पहाप जन्ति स्वे वि अन्नमन्नं दिखन्तरं । पवं कुडश्यवासे वि सगया वहवो जिया ॥२॥ 
नरामरतिरिक्खाई-जोणीखु कम्मसंजुया' । मच्चुप्पदायकालमि सब्वे जन्ति दिसो दिसि॥२॥ 
जणु मत्तपमत्तउ' हिण्ड्‌ पूररपदेदि । मोडाडडि करन्तउ वेढिड बहुनरेहि ॥४॥ 

तं जोयणु अदेरेण जणक्खयभगुरं । जररोगदि सोसिजई* रक्खं तह खरउ'* ॥५॥ 


तहा- 
गन्म जम्मे वारत्तणंम्मि तरुणत्तणमि थेरत्त । 


म्रद्ियभण्डं ब जीया` सव्वावद्ासु विहडन्ति ॥६॥ 


एमाई चिन्तन्तो पडिवबुद्धो, पत्तेयबुद्धो' ` जाओ । काउण पद्चमुद्टियं लोयं देवया त्रिइ्णर्टिगो 
विहर । भणियं च- 


सयं सजायं सखविभत्तसिगं जो पासिया वसम गेोदुमग्धे । 
रिद्धि अरिद्धं समुपेहियाणं कठिगराया वि समिक्ख धम्मं ॥ 


~~~ --- --~ -= =~-----------~ ~~~ =-= = ~~~ „~~~ 
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